संक्षिप्त- 


8 ॥॥ 


(दक्षिणमारतका मध्यकालीन इतिदास ) 


जज ०:०६ जंधओ ४०३८८ >अतात्ाऑपट.-००) 
श्््दः - 





४ डिगम्घर जन” के ३७ दे प्रपेका उपद्ार्ग्रन्थ 


शौसान फतेलाजजी बची मेरेशब) 
घप्पर बालों की और से मद ॥ 


न्चाषू कामताप्रमादजी जन | 





चर ढो डे आर, 
सॉक्रिप्त-जेन-इतिहास ।/ 
भाग ३ : खंड ३ 
(दक्षिणभारतका मध्यकालीन इतिहा9 





ल्खकर--- 
श्रीमान्‌ बाबू कामताप्रमादुजी जन, 
ऑनररी सम्पादक £ ऊैनसिद्धांत मारकर 
व ऑनरेरी मजिस्ट्रेठ, अलीगेन (एटा ] 





प्रकाशक 
मूलचन्द क्रिपसनदास कापड़िया, 
मालिक, दिगम्बरजैंनपुम्तकालय, मुरत्‌। 
मीन “रण 
प्रधमार्शत्त | चीर सें० २४६७ [प्रति ८४० 


हह- है ५०... 
$;$ रे ५एडाफर जन! के ६४ वे वषेके ग़ाहतव्ले भेट > 
| «>-+-+..ब3.ब€ब€«>29 ०-० नममक पनकनमनक पाक नम +993+-ए- 77५८-33 8 यकी-क नमी पनननमननन-म- मम >>. 
मुस्य-कत्टच्भाने । ॥ 


लॉ 





(तो 
ध 

है 

्क १. | 





सो० मंविताबाई |; े ला स्मारक ग्रधभाला 
सूलचन्दः कापडिया- ६ ५" बट । नं० ९ - 
६३६, ४” हि 

बे ल< 


हमारी धमेप्नी सो० संबिताबई वीर सं० २४७६ में सिर्फ 
४२ वर्षकी अह्पायमे एक पुत्र चि० बाबुमाई व एक पुत्री चि> 
दुमयनीकों विलते छोड़कर म्यगेवासिनी हुई थी उस समय उनके 
स्मरणा हमने २६१०२) का दान किया था, उसमेंसे २०००) 
स्थायी जझाखदानके लिय निकाला था जिसकी आयसे इसी अन्‍्यमालाका 
प्रादुर्माव हुआ है और आजनक निम्नलिखित ८ अन्थ इस अन्यमारा 
ज्वास प्रकट करके “ दिगस्पर जन या “जैन मल्लिदश ? के आइ- 
कोंकी भेट दिये ना चुके है -- 


१-एनिहामिक दिया ( ब्र० पै> चम्दावाईजी एत ) (४0 
३--संक्षित जन इतिशस ( द्वि० भाग प्र० खण्ट , 


4१॥) 
३-परचचत ( याबू कामसाप्रसादजी कृत ) [&-) 
2-मक्षिम जन दतिहास (द्वि० भाग द्वि० खण्ड). १०) 


*-वीर पाठायली-( या० कामताप्रसादजी कृत ) 
%-निनाव ( समणिक दी० जाट वकील कृत ) 


[7 ह 


री 
छउ>्मेद्िम जैन इशियस ( भाग ३ सपर 5 7 


ली 


८“पनीन जैन इटिएस तीसग गाय (९६७ मूल परदे वसल झा 

>गैद्णि जैन इटियम ( गंगा ३ राह २) दोए नव आय 
प्रयट किया जाना है शोर ५ वितम्म जैसे ७ उाटिह पक 3४ थे 
बे प्रहकोंठी भेट किया जाता है। झहड़ी शुछ गरतिए विषय 
भी निकाली गई हे । 


१२१७ 


मड़ि जैन समाज: औीमान ये दानी महोदय ऐसे झा्दानाा 
गटल समझ तो सी कई स्मारक अन्‍्यमाटायें दि> जोगे समाज 
निक सनी हैं जैसा कि गोतास्थर सन समाझ्यों तथा जस्य समा 
लाखों हलके दानसे ऐसी वें स्मारक मन्‍्यमाटायें भरती हैं। सके 
डिये सिर्फ दानकी दिया ही मदहनेक्ी आबइणता है। पर्योकिदान 
तो दिगम्बर भेग समाज्ञम ठामों रग्याका होता है, लेकिन उसका 
निन उपयोग नहीं होता है जोर बुन जगह ते दानकी रकम अपने 
यहाँक्की वहियोर्मि लिखी पड़ी छूती हैं तथा नाम बहाईके लिये धर्मदः 
नागसे मन्दिरोंम खने किये जाते हैं। अतः अब तो दिगस्बर जनसमाज 
समयक्ती आवश्यक्षता समझे ओर जिनवाणी उद्धारका मारी अथवा, 
'शाखदानकी तरफ ही अपना लक्ष दे यही उचित व आवश्यक्ष है। 


- प्रकाशक । 


$ 





प्रम्तत पुस्तक * साक्षित्त जन इतिहास ? के तासे मागरा 
तैम्ण एड है) इस खडमें चारक्त्य और रफ्टूमूटवशओ राजाओंफे 
समयमें जनवर्मरी दया दशा रही, यट बताया गया है| पझक- 
रए५ देखे; एह यह समय जुनपमफे उर्कपके फ़िय स्वगकाक था ९ 
जैनधर्मरी उन्नतिके साथ है। देश भी समृद्धिशाकीन ज्य दश्णक्ते 
झ्राप्त हुआ थ ६ जनधमने कोगेफो साल्विर-दयार परत साहसी 
ओर बैर यनाया शा) अदिसाझा गोरव उनमे चरित्रोमे प्रगट 
है । आणा है, पाछझुगण इसके पाठसे समत्यत राम उठायिगे ६ 


इस खडे रचनम हम अर जनसिद्धात भगन, आरा और 
इम्पैरियल कार्यक्रप कककत्ताते आमश्यक्र साहित्य प्राप्त हुआ 
है ) इस छृपाफे किये हम उक्त पुलकझात्येक्ति आमारी हूँ 


श।० कार्पडियाजीके! मे हम मुझा नहीं सरेत । उन्हींकी 
औरणासे यह सड शीघ्र तयए हे| मरा है और 'दिगम्गर जेन' के 
आहकेाके! उपहार मिक रहा हे | एतदथ पह सी घन्ययादन्छ 
पा दें। 
अलीरैज़ (एला) ) 


ह_ उ-9-४ ६ 


-कामताप्रमाद जैन । 


उेट्आ]940-१[७७[४>:]#--४[/७- «|| 


3 
७&#> १ है 
ज]» ५५, » निवेदन [के न नै 
जा» क | 


अ[(#-जं [92494 [७- +|>-+ [9 


७ 
डे है ई 


(ु 
जज] ढ् १५ 


५५३|७ 


*. 


दि० जन समाजंके मुप्रसिद्ध जिद्वान व्‌ इतिहास हरेक 
अमान वावू कामताप्रसादर्जीनि सेक्षि्ठ जन इतिहासके प्रथन * 
खण्ड ९ भाग, दूसरा खंड १-२ भाग व तीसरा खेड फ८* 
शाग बडे शशि परिश्रम व खोज परव्रक्त किखे थे जे प्रवद दे 
चुके हैं | आर यह तासेर खेंडका तासरा भाग भी आपने हो 
अनेक अन्धो्स खोज करके किख दिया ह जो प्रकट किया जाता 
६, आप इसप्रक्वए जैन सा्हहिलकी जे। सेवा कर रहे हें उसके 
हछिंये सार जन समाज चिसकृतक्ञ रहेंगा | तथा निःल्वाथ भाउसे 
ऐसी साहिल सेवा करते रहनेके कारण आपके ते हम अलन्त 
आभार हैं ही | 


प 


एस ऐतिहासिक साहिदका सुकमठया प्रात्नार हो इसकिये 
ही यह 'दिगम्दर जन के आहकोन्दे मठ देनेके किन व कुछ 
प्रतियां जिक्रयांध सी निकाकी गई हैं | आउंप ६ जन समाज 
इसका शीजत्ष है। ऊपना केगा १ 


न न 


््प्त ) लिवंदक-- 
है 250 कस, मृलचन्द किसनदास कापड़िया 
हा, २०-६८ ४ । “अकाशक | 


संकेत-सूची । 
प्रस्तुत उनंडकी रचमाम जिन ग्गास प्रन्योका उपयोग किया गया 


है, उनकी तंड़ेख सवेतरूपते यथाम्थान सस्यवाद किया गया दे। 
सेव त-सूची निम्नप्रकर दैः-- 


आपु5८आदिपुराण, श्री० जिनसनाचार्य कृत ( इन्दौर ) 
इका ०>इपीप्रेफिया कर्मारिकरा (:9छ8ु08फ6 (07॥क्ीदा) 


अंगलोर । 
द्र्र्प ५ ज्क कल कल न 
दल | -इईंडियन एंट क्रेरी ( बम्वई ) 
तक 
इंडिक 


.०-इंडियन दिम्टारीकझछ कारटर्ली-( कलकना ) 

उपु० नवत्तर पुराण, श्री० गुण्भद्राचार्य प्रणीव-( इन्दौर ) 

एट्र०ऋएपीग्रैफिया इडिका ([७ाएछु77.)# | 90॥८्थ)कन्टकत्ता | 

कक ०-कर्णांटक जैन कवि, प्रेमीजी ( वम्बई ) 

कच्‌०-करकन्ड्चरिय ( कारजा नेन सीरीज ) 

कुलिक ) नदहिस्ट्री आँवि कनारीज ल्टिरेचर, 

हिकलि० ६ श्री० ई० पी८ राइस कृत ( कलकत्ता ) 

कोपण ० त्ड रिक्पिहन्स एए कोचल ६ निज्ञाम आर्वेजाशिक्ल 
सीरीज, दैदराबाद ) 

सई्‌5८जन ऐटोव री (आरा ) 

अपाइ०-जमीस्म इन साउय इंडिया, एस० आर० 5र्मा। 

जमिभाष्ूनैन सिद्धांद भास्कर ( आशा) 


अरिसे०८लैन शिडाएेपमप्रद ( माणिकचन्द्र प्रथमाला ) 
आअडि८-नटिनेयो 4 बम्चर ) 


[८] 
दक्षिण ०न्दक्षिणभारत और जैनघर्म (मराठी), श्री बी. पाटीलक्त 
दिजेडा ०८दिगम्बर जैन डायरेक्टरी ( बम्बई ) 


दीरा०-दी राष्ट्रकूटस एण्ड दैयर टाइम्स, श्री अल्तेकरक्कत (इना) 

साच०८नागकुमार चरित्र ( कारंजा जन सीरीज़ ) 

नीवा ०>सी तित्राक््यासृतम्‌ ( साणिकर्चंद जैनमेथमाला बेबई ) 

चंगै०््मीमेटियर आँव बास्वे प्राबेस ( १८९६) 

चप्राजैस्मा ०-बम्बई प्रान्तीय जैन स्मारक (खुरत ) 
श्री० त्र० सीतलप्रसादजीकृत 

भाष़ारा ०-भारतके आचीन राजवंश, श्री बि० रेंडेकत (वंतरई) 

पु०-महापुराण, कवि पुष्पदंतक्त ( श्री माणिकचंद्र दि०्जन 

प्रेथमाछा चैंबई ) 

मेक्ु०न्मैसूर एंड कुग फ्रॉम इंस्क्रिपद्चन्स, श्री छुई राइसऋत 
.( बंगछोर ) > 

मेज ०-मेडियवेल जनीज्म (3(6१०घएक+ं थेश्ागांडण ) श्री 
भास्करानन्द सालेनोरुछूत ( बम्बई ) 

वदिर०-विद्वद्रब्रमाला-ओी नाथ्रामजी प्रेमीकृत ( वम्बई ) 

हरि०-हरिबंशपुर्सण (मा० चे० म्रें० ) 

हिंविको ०5हिन्दी विश्वकोष (कलकत्ता ) * 

3 ाजणाएओ रण एी85804१ी डिव्याडपत है ंछम्रॉपानछ 


एए 8. 3४४०90७ ऋलकाए ( सिलली#छु० ० 
गापोल छि०7898, एंचश्येएपाब् ) 
4 उञा8007ए 'एाी 08४08 डिएा8फरा: 46/।क्षापा"2, 
एड अं. #िसेडाधाइमण्ीबापद्षा', [ >4ते:2७ ). 
लोट--इलके अतिम्क्ति अन्य सेकेत पूर्व लंदोंमें लिखे हुए है । 


नत ७9 


विप्रय-सूची ! 
# उिवय फ्छ 


१- प्राककथन १०११ 
वस्तुस्थिति विवेचन (१), जनूघमकी प्राचीनना (३), जैनधमसे 


मसारनका पतन नहीं हुआ (६), भारतके पतनके मुख्य कारण (९), 
भम्तुन सण्ड (९), 


5-“चॉलुक्य काल-चालुक्य राजबेश «०० ९४-हेने 

चारुक्र्योक्ी उत्पत्ति (१४), विष्णुब्रंधन रणगग (१६), पुलकेशी 
अ्रथम (१७), कीर्तिवर्सा (१७), मज्जछीश (१७), पुलर शी ६67० (१८ 
आदिलत्न्र्मा चन्द्रावित्य और विक्रमादित्य (* ९), विनयादित (२०) 
विजयादित्य (२५), वित्रमादित्य द्वि० (२१% कीर्निवर्मा 5० (२१) 
पूर्यीय चाल्युक्य (२०), चाठुक्य नरेश और जनघम (२२), पूर्वीय 
चालुक्य और जैनधम (२६), प्रिमछादित्य (६७), पर्वीय चालुक्योकि 
अन्य राजाओंका जनधम प्रम (२७), चामेक और अम्म दि० (२८४ 
जैन बोर दुरग॒ज्ञ (००), विष्णुवर्धनका लैनधममे सम्बध (३०) 
तसथादीन जनधर्म और उसके उपासक (३०). धार्मिक उदारता और 
समका प्रभाव (३९) धार्मिक उदारता और प्रभाव (२२) । 


३- राष्ट्रकूद काल राष्ट्रकूद गजबंश.. ० शे४ं-११० 
शापकल कुछ (३४) उत्पत्ति (३५), प्रमुम एवच (३६), दि 

चअर्मा (३६), इन्द्रराज प्रथम (३७), गोजिद्राज़ व बक्कराज़ (३७% 

इन्द्ररान ह्वि० व दतिवमा द्वि० (३७), कष्णराज प्रथम | ८*- गोति- 


[१० ] 
च्राज द्वि० (३९), घ्रुवराज (३९), गोविंदराज 6&« (३९), अमोघबरफ 
प्रधम (४०), अमोघवर्पषकी शासन व्यवसग (४२), अन्तिम जीवन 
(४२), ऋष्णराज द्वि० (9३), इंद्रराजतृ ० (2४), अमोघबरप द्वि० व 
गोविन्द्र चतुथ (४५), अमोघबप तू ० (2५ ), कृष्णराज छू ०-४६) 
अमोषत्रप चतुथ (४६), कफे द्वि० (४७), इन्द्रगज चतुथ (४७); 
गुजरातके राष्ट्रकूट राजा ( ४७), राष्ट्रकूशंका प्रताप (2८), राष्ट्कूट 
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संक्षिप्त जेन इतिहास 
आय ३-ण्वंड 8े ॥ 

प्राक-कथन । 





' बत्यु-महावा-भम्मी | । 

वस्तुका स्वभाय हो धर्म है, स्वगुणोंमे स्थित रहना अपने धरम 

फ आन्य्ड सना है और जपने गुणो्त चकित 

बस्तुस्थिति रिपेचना। हाना धम्स च्युत होना है। जिम प्रकार जनका 
स्वंगुग औतल्ता है, उसी प्रकार जीवात्माका 

अपना गुण दर्जन ज्ञान ओर सुख है। जानन देखने ओर सुस्त अनु- 
भव कानेकी टाजमा प्रयके जीवम स्थमावत है। जतण्व मनुष्य, 
पड, पक्षी सब ही तीबित प्राणियोंका धर्म दशन, ज्ञानमई और सुखको 
दिल्‍नियाटा है। टम धम्की सिद्धिके लिये जो भी साधन कामर्म 
लिपि जाते है, वह भी धमक अह् होने कारण धरम ही समझे जाते 
है। शेकमें सृथ्मदष्टिस अन्वप्ण करने पर प्रत्येक मनुप्य इस परिणाम 
पर पहुचता दै कि प्रत्यक्ष जीय स्वगुणोंसि मटका हुआ है तभी तो 
वह दुखी है 4 सुस पानेक लिये प्रत्यके प्राणी छटपटा रहा है। 
परन्तु बड़ नहीं जानता कि बह दुखी है अपनी ही गलीसे | 





» नमः सिद्देभ्यः । 
संक्षिप्त जेन इतिहास। 
" जाग दे-प्वंड के ॥ 

प्राक-कथन । 





* बत्थु-महावो-धम्मो ” । 

चस्तुका स्पभाय ही धर्म है, स्वगुणोमि म्थिन रहना अपने धर्म 

पर आन्यड रखना है और अपने गु्णोसे चश्ित 

वस्तुस्थिति विषेचना | हाना धर्मसे च्युत होना है। जिस प्रकार जेलका 
स्यगुग झीतटता है, उसी प्रकार जीयालाक्ष 

अपना शुण दर्न ज्ञान और सुख है। जानने देखने और सुख अनु 
भव कानेकी हाल्‍सा प्रत्यक जीयमें स्परभावत है। अतण्य मनुप्य, 
पश्ञु, फश्दी सब ही तीविल प्राणियोंक्रा घम दशन, लानमई ओर सुखको 
दिललनेयाला है। ट्स धमकी सिद्धिके लिये जो भी साधन काममें 
लिये जाते है, वह भी धमक अह्ढ होनेके कारण धर्म ही समझे जाते 
है। शोकम सध्महष्टिस अम्वपण करने पर प्रत्येक मनुप्य इस परिणाम 
पर पहुचता है कि प्रत्यक्ष जीव स्वगुणेसि मठका हुआ है तभी तो 
वह दुखी दै 4 सुस पानेके लिये प्रत्येक प्राणी छटपटा रहा है। 
परन्तु वह नहीं जानता कि वह दुखी है अपनी ही गलनीसे | 


१5 


४९] संक्षिप जन इतिहास । 


है जय 25 000 ०07३5 पर 70 कर कक 
सायं टेसमें मरी भीह्ा है। वह घरोरूपी काराएहकी परपदाय 
नहीं साते ऐसे है। सी जाति उसके दुःखका कारण है। पराई 
अस्तफों मोह्मसित होकर अपनाना आराध है| अन्त काटसे पत्यक 
|णी पहल्झपी पर पद्ाशैकी अपनाये हुये है-वह झआरीर और थरीर- 
जम्य सुखाभासोंमिं यागल हो रहा दे । उसकी संहर्टि सो गई है । 
बह परायम अपनेको हूंदृता है। सांसारिक ऐच्च७ और भागमें अंधा 
होकर उनके पीछे भागता है ओर सम्रस ज्यादा हिस्सा पानेक्रे लिये 
अपने साथिग्रोंस लड़ मरता है । उसके स्वार्थ्मं जो आधक बनता है 
बह उसके काप-करवालका वार खाकर प्रव्वीपर छोटता दिखाई पड़ता 
है । यही नहीं कि कोई बाधक बनो, बल्कि अब तो नृहसता और 
सता4परता इतनी बढ़ी हुई है क्रि ख॒से अधिक लोकिक सम्पन्नता 
और महानता पनेके छिये अकारण ही पड़ोसियों पर भखे भेड़ियेकी 
कद टटट पढ़ना एक मामूली बात हो गई है। यूरुपमें नरचण्डीका 
गग-मृत्य इस भ्यकरताका ही दुष्परिणाम है। आाज लोकके प्राणी , 
शकटग मबड़ा रहे हैं | उनके दिल दहल रहे हैं, उनके निरफ्राध पुत्र 
पत्नियां ओर भाई-वंशु बिपेली शैसों ओर ध्वेस्क बमगालकि शिकार 
हे रहे हैं। उन्हींकी आंखोंके आगे उनका प्यारा परिकर, प्रिय परिवार 
हर आणेसि मित्र परिमद-पोट नष्ट-अष्ट किया जा रहा है । बह, 
दिल असासकर यह अनथ देख रहे हैं । उनके मुंहसे *आह और 
ए्सिस आंख भी नहीं निकलते | उनका दिल पत्थरका हो गया 
॥, और आंखें पथरा गई हैं !. परतुं इस भयानकतामें उनको. से 

नहीं गक्षती-उन्द अपनी करनीका ध्यान नहीं आता |, क्या उन्होंने 


[८४ 
दि 

ले 

ट् 


प्रा-क्थन | [३' 


जपन गतजीवनके प्रर्ठोकोी परुण है $ प्राणणोपक घदुक लेचर वृष 
निरफाण मूक पशु्मों और पक्षियोंके परिवार नष्ट करनेसे मजा खत 
थ ! मूक प्राणी छुपनाप मानत्रोक अस्याचारेंकों सःते रहे हैं | मोकके 
लिये ही भहीं, गोकके लिये. जगानके म्वाढके लिये सौर न ज्ञाने 
किम किस वहमदे लिये मानवोने दीन हीन जीवोॉफे प्रण अफझरण 
काना एक खेल कर लिया है। पत्मु ही नरीं, गरीब और कमझर 
मानव भी इस हिसककी गोटीके निशाना बनते आए हं। ऋष्श 
अट टिंसक भावना उनमें यहाँ तक बी कि आज ममुप्यताका दिवास्य 
निकल गया है और मनुप्यकों मनुष्य ही नहीं समझा जांता है। यट 
सर कुछ एक मात्र परसदाश्ोम अपनापन माल छेने और स्वपनंक्तो 
विमार देंनका दुप्परिणाम है। सारे दुस्वझा मू० सदष्टिको भूलने 
अपने और परायके मेदको टीक ठीक न खीद्धनके कारण है । व्वज़ 
ही नहीं, कम आर ज्यादा यह दु प्रव्रत्ति छाऊमे हमेशासे ग्टी है डोर 
इस दु प्रत्त्तिसे प्राणियोंका सावधान कानेके सियि--हनं/ ठ खतागग्ते 
पार उतारनेके छिये हमेशा महापुरुष उत्पन्न होने रहे है। 

जैनिप्ोंका विश्वास है कि प्रस्येक्ष कस्पफाछों ऐसे नौदीस 
मटाएरुप जन्म छते हैं, जौ 'घा-तीथ'जी 
जेनघरग्रेकी प्राचीनता ! स्थापना करनेके कारण 'तीअीद्धर कहराने 
हैं । वही छोकमे परम पृज्य होनेफे कग्ण 

“अहैता ओर कोधादि अन्तांग शत्रुओंको जीतनेकी जपेक्षा जिन 





सूदतूजनगव्दागेब, दिंतीयस्पड पृष्ठ ८१ । २५ अभिभान चित्ता- 
मणि बण , ३, २४, २०५ ) इहिब्या०, माण ५ पूछ ४७०॥ 


२] संक्षिप सन इतिहास । 


» «४ «४» ४  « «५४ ४» ४ ५ ५ + ६४ ५ $ ५ * * ४ 
स्वपर्मकी उसने नहीं चीहा है । या अरस्ररषी कासटाी परफाय 
नहीं समझ हुये 8 । की शांति उसे दुस्मका कारण है । परगाई 
बम्तुझा माह्सित छाोकर अपनाना अरयभ # | अरएने कालस इस्यक 
प्राणी युद्नल्ूपी पर पदाशेकी अपनाये हुये है-बढ झरीरे और झरीर- 
जन्य सुलभासाम वागल होा। हो डे । इसका सदा ना गई है। 
बट परायेमें अपनेको हंद़ना है। सांसारिक ऐस्वन और मोगमें शंघा 
होकर इनके पीछे भागता हे भार सबसे ज्यादा हिम्सा परनेके छिये 
अपने साबियोस लड़ मरता हे । उसके स्वार्थ जो बाधक बनता है 
यह उसके कोप-फरसालटका बार खाकर पल्वीपर हटना दिलाई पहना 
है। यीी नहीं कि कोड बाधक बना, बरढिक अब तो सदंसता और 
म्वाथपरता इतनी बढ़ी छुई है कि सबसे अधिक छाकिक सम्पद्षता 
आर महानता पानेके लिये अक्वारण ही पद्टासियाँ पर भस्ध भडियेक्ती 

त्तद टुट पड़ना एक मामूठी बात है। गई दे । यृरुपमें नरचण्डीका 

नम्म-सत्य इस भग्रेकरताका हीं दुष्परिणाम छे। भाज लोकके प्राणी 
सकटम पषड्ठा रहे है | उनके दिरू दहह *ह है, उनके निग्पसाघ पत्र 

पुत्रियाँ और भाई-दवु बिवली शर्सा और ब्वेझफ वमगोलकि शिकार , 
हो रहे हैं । उन्हींकी आंखोंके आगे उनका प्यारा परिकर, प्रिय परिवार | 

आर प्राणसि मिय परिमरद-पोट नष्ट-त्रष्ट किया ज्ञा रद है। वह 
दिरू असासकर यह अनथ देख रहे हैं | उनके हें ते ' आह ! “और 
आँंखसे आंसू! भी नहीं निकलते | उनका दिल पत्थरका हो गया 

हैऔर.आंखें पथरा गई हैं ! परतुं इस भयानकतामें उनका. सहृष्टि, 
हूं झती-उन्हें अपनी करनीका ध्यान नहीं आता ।, क्या उन्होंने 


जज 


५ 3९ 
ग्रार्ककथन | [३ 
कि पद का ७-७ ७, का हे 5 अ का कक, कि थे 3 लक तक पा हु 


अपने गतजीवनऊे पृष्टोकी परटा है ४ प्राणशोपक बंदक लेकर पढ़े 
निरशाध मुझ पशुओं और पश्चियोंके पखिर नष्ट कनेंगें मजा हुवे 
थे ! मूक प्राणी ल्चाप मनि्वो्के अत्माचार्योका सःते हे है । मलिक 
डिये ही नहीं, शौकके लिये. जवानके स्वादके लिये योर न जाने 
फिस किम बहमके लिये मानवाने दीन हीन जीबाके प्रण. अप 
करना णक खेल कर टिया है। पशु ही नरीं, गरीव और क्मशेर 
मानव भी इन टिसिकृकों गोलोके निशाना बनते आए हैं। काश 
यह टिसक भावना उनमें या तक बढ़ी कि आज मनुप्यवाका दिवालछा 
निकरछ गया है और मनुप्यका मनुप्य ही महीं समझा जाता है। यद 
सर बुछ एक मात्र परय्शा्थोम अपनापत मान लेने और स्वसर्मछो 
विसार दनका दुष्परिणाम है। मारे वुखझा मूझ सरष्टिफो चलने 
अपने और पगग्रेफे भेदकी ठीफ दीक न चीहनेके कारण है | आज 
ही नहीं, कम और उपादा झह दु प्रत्ति कफ ह्मेञ्ासे गरी है ओर 
टस्त दु प्रशत्तिसि पराणियोका सावधान कानके हिय-उ_न्हं दु जपतागग्से 
पार उतारतेके लिये हमेशा महापुरुष झून् दोन रहे है। 
जैनिप्रोका विश्वास है कि प्रत्येक कत्यफ्राल्गे ऐसे बोदीस 
महापुरुष जन्म लेते हैं, जो 'घर्-वीभ की 
जैनवर्गकी प्राचीनता ! स्थापना क्रनके कारण 'सीभेहर' कहनान 
हैं) वही रोके परम पूज्य होनेके कारण 


*“अदैत” और क्रोधादि अन्तरंग शज्रुओंकी जीतनेड्री अपेक्षा 'जिन! 
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मणि बीप ६ १, २४, २८ ) इढिव्फा०, समान ५ पु० इज* 





४] संक्षिप्त जन इतिहास । 


अथवा “जिनेन्द्र! नामसे भी प्रख्यात होते हैं! । निपरिगरही और निरस्संग 
होनेके कारण वह “निम्नेन्थ' नामसे भी अमिहित हुये हैं ओर परमो-' 


त्कुष्ट सममावी संयमशीऊ होनेकी वजहसे उन्हें हीं ल्टेग * श्रवण ! 
कहकर पुकारत हैं । तीर्थक्षकके इन नामोंकी अपेक्षा ही उनका 
प्रतिधादित घम (१) तीथेक, (२) आहंत्‌, (३) जैन, (9) 
धनिर्नन्थ' और (७५) श्रमण धर्मके नामसे समयानुसार छोकमें प्रसिद्ध 
हुआ मिलता है। 

८ संक्षिप्त जैन इतिहासके पूव प्रकाशित भागोंमें जैनधमकी बतै- 
मान कहपकालीन उत्पत्तिका प्रामाणिक वर्णन लिखा जाचुका है, जिससे 
स्पष्ट है कि इस कल्पकालमें सबसे पहले सम्यताके अरुणोदयमें 
तीथंकर भगवान्‌ बृपम अथवा ऋषभदेवने जैन धर्मका उपदेश दिया 
था। उनके पश्चात्‌ सम्यानुसार तेईस तीथेकर और हुये थे, जिनमें 
से अन्तिम भ० महावीर वर्धमान थे। अतिम तीर्थंकर महावीरके 
समकालीन म० गौतमबुद्ध थे | गौतमबुद्ध पहले तेईसव तीथैकर भ० 
पश्चेनाथके तीथवर्ती जैन मुनि रह छुके थे । जैन मुनिके पदसे अष्ट 
होकर ही उन्होंने बौद्ध धर्मकी स्थापना की थी । यथ्पि वौद्धवर्म 
जैन घममसे सर्वश्रा मिन्न और स्वतंत्र मत है, परन्तु उसका साहझ्य 





१. घातिकर्माणि जयतिस्‍््म टतिजिनः।'-गारमटसार जीव० गा० १ - । 

२. 'गिसोथा णिस्सेगा? -बाह्यो ग्रन्थोडगमक्लाणामेतरो विपयेषिता। 
निर्मेद्स्तत्र निग्रेथः पाँथः शिवपुरेडशतः ॥४ 

३० सगयाए समरणो होइ'-समणोत्ति संजदोत्ति य रिसि मणि 

साधुत्ति वीदशगोत्ति ॥? 


गक-कथन । [५ 
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जीन धम्से बहुत उछ है। शायद यही वजह है कि बहुधा लोग जैन 
घमे ओर बौद्ध धर्मको एक्त धर्म माननेकी गलती करते है । किन्तु 
वास्ततिकरूओ्रेण जनधन एफ स्वत और स्वाधीन मत है, जो प्रत्येक 
आाणीकी स्वमाम्यनिगिय करनेका पूरा मोका देता है । डसका सम्देश 
आणी मात्रके ल्यि यही है कि जैसे चाहो वैसे बन जाओ । अच्छे 
कम करोंगे अच्छा फल पाओगे, घुंर कम करोंगे बुत फ्छ पाओगे। 
लोकका प्रत्येक प्राणी सुखी जीवन बिताना चाहता है। प्रत्येफ्को 
स्वय सुखी जीवन बितानेका न्‍्यायमगत अधिकार है और उसका 
कतेब्य है कि वह दूसरके सुखमई जीवन बितानेमें सहायक बने | 
“जियो और जीने दो, यही नहीं बल्कि दूसरेकी सुख्वमय जीवम 
जितानेके ल्यि सहायता दो यह है जेनधर्मका संदेश ओर जहा जहा 
पजिस जिस कारुमें जेनधभका यह संदेश सर्वोपरि रहा बहा-बहा उस 
उस कार्में सुख और समृद्धिकी पुण्य धारायें वही थीं। उसपर खूबी 
यह कि जैनधर्म मनुप्यकों स्परावल्म्त्ी बनाता हैं। वह कहता है कि 
सम्पश्द्टी बनकर म्राणी पूृण ज्ञानी ओर पृणे सुखी बन सकता है । 
भत्येक प्राणीक लिये उच्चतम ध्येय परमात्मपदको प्राप्त कर लेना है। 
रकसे राव बनानेवाला धर्म केवल जिनेन्द्र महावीरका धर्म है, जिसमें 
अनुप्य-मनुप्यम कोई मौछिक भेद नहीं माना गया है | मनुप्य मात्र 
भाई-भाई हैं और अपने कामसे वह उच और नीच बन सकते हैं। 
क्वीद्ध रवीनद्रके शब्दोंमें कहना परता है कि भ० महातरीरकी यह 
शिक्षा तत्तीन भारतमें इस छोरस उस छोर तक फेंठ गई थी और 
आरतीयोंमें आतृमावकी भावना जागृत हो गईं थी ! 


छ] संक्षिप्त जन इतिहास । 
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अथवा “बिनेन्द्र' नामसे भी प्रख्यात होते हैँ ॥ निपरिमही और निरस्संग 
होनेके कारण वह “निम्नेन्थ' नामसे भी अभिद्दित हुये हैँ ओर परमो-' 
त्कूष समभावी संयमशील होनेकी वजहसे उन्हें ही ल्टेंग * श्रमण ! 
कहकर पुकारते हैं । तीथेकरके इन नार्मोकी अपेक्षा ही उनका 
प्रतिगादित घर (१) तीथेंक, (२) आहेत्‌ , (३) जन, (५ ) 
ममिग्नन्ध' और (७५) श्रमण धर्मके नामसे समयानुसार लोकमें प्रसिद्ध 
हुआ मिलता है | 

« संक्षिप्त जैन इतिहासके पू प्रकाशित भार्गोम जैनधमकी वर्त- 
मान कल्पकालीन उलत्तिका प्रामाणिक वर्णन लिंखा जाचुका है, जिससे 
स्पष्ट है कि इस कल्पकालमें सबसे पहले सम्यताके अरुणोदयमें 
तीमैकर मगवान्‌ बृषम अथवा ऋतवमढेवने जैन धर्मका उपदेश दिया 
था। उनके पश्चात्‌ सम्यानुसार तेईस तीर्थंकर ओर हुये थे, जिनमें 
सर्व अन्तिम भ० महावीर वरद्धमान थे। अंतिम तीर्थेकः महावीरके 
समकालीन म० गौतमबुद्ध थे । गौतमबुद्ध पहले तेईसब तीर्थंकर ० 
पश्चनाथके तीथेवर्ती जेन मुनि रह चुके थ। जैन मुनिके पदसे अष्ट 
होकर ही उन्होंने बोद्ध धर्मकी स्थापना की थी | यद्यपि बौद्धध् 
जैन धमसे सर्वथा भिन्न ओर स्वतंत्र मत है, परन्तु उसका साहझ्य 
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१. घातिकर्माणि जयतिध्म इति जिनः।'-गोग्मरसार जीव० गा० १-। 

- “णिग्गेथा णिस्संगा? - बाह्यो ्रन्थोष्गमक्षागासव्रों चिफ्येषिता। 
निर्मेहिस्तत्र नि्रेथः पांथः दिवपुरेड्येत: [? 


३० सगयाए समरणों होइ?-समणोत्ति संजदोत्ति य रिसि मुणि 
साधुत्ति वीदरागोत्ति ॥? हि 


3 


प्राझुकेथन । ([ः७ 
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कितु लोक्पयारम बहते हुये सब ही प्राणियोंके ल्यि पृणे अर्टिसक वीर 
बनना समय नहीं दे। उनमे ल्यि अहिंसा घमका आशिक रूपमे पाटनेका 
पिधान किछ गया है। एसे गृरस्थ कवर संवल्प करके किसी भी जीवकी 
हत्या नहीं करते ह॒ जानउन्‍्ञकर कसी जीउकोा नहीं मारते है| बस 
पर-मृःम्धज निय हम जा हिंसा होती है, उससे वह पिल्ग नहीं 
रहते ॥ इसी तस्ट सद्योग धम्देग-अर्थेषानेनम जीयोंकों जो दुख 
परचता है और टिसा होती दे उसमें भी वह नहीं उच पाता है। 
साथ ही आतनाईमे अपनी रा करने अबया धमका प्रकाश पेहानेफ 
लिय कदाबित्‌ पापियांका रुद्वाग ह जावे तो उससे यह अ्सिक पीछे 
मरी हटता है। यट निश्नष्ठ होकर परिम्थितिका मुक्ाबिला करता है, 
बर्योकि :सद्रा भ्येय माग्ना नही वच्कि धर्णका प्रताण करना हता 
है। वीवन संप्रपम उसके श्यान कवर यह खाता है कि जीवनके 
नियत दम उसके हाग कम्म कम हिसा हो । “सकी यह दुशम्य 
भावना ही इसरे अलिसि उनका मूल मस्त है। इस अधिसाणुटतका 
पारन करने हुये जनी २ ता ओन सर हदीय इपरुन क्या है। जैसी 
सेनापतिय ने महान युद्धांम अपन सन्विक्रमका परिचय दिया है और 
बैन स्याप्योंने दक्त पहने पर ढक लिये धन ही नहीं दिया अपने 
शोरसका भी प्रग्ट किया है। 
प्रस्तुम * इतिहप्स "के पत्ते छ्वादित भागोम व्लि जैन 
बीरेका चरित्र इस ब्यख्यनक्ना जीवित प्मण है। पस्तुत 
स्छारम भी उनी सद्दिसक दीरोंशा भोय॑ जोर रुंदासन प्रमाण्ति 
(होना है। देह निश्चित दे कि उनी राजाओोंवे हमनकान्यें 


दर] संक्षिप्त जन इतिहास । 


, +किन्‍्हीं लछोगोंकी यह मिथ्या घाएणा है कि भारतमें जैन धम्का 
क अत्यधिक प्रचार हो जानके कारण ही भारतका 
जन धमसे भारतका पतन हुआ, परन्तु यह घारिणा सरतीय इति- 
पतत नहीं हुआ। हाससे अनभिनज्नताकी ही द्योतक हें । जन 
के धम निस्सेदृह अहिसाकों परम धर्म वतछाता 
है. परन्तु मनुष्यक्नी आक्ान्तिक अनुसार ही उसक बज नियत का 
देता हैं। अहिसाके पृण उपासक बढ़ ही साव-महात्मा होते हैं जो 
अहनिय आत्मसाधनामें तल्लीन रहते हैँ । जिन्होंने छोकिक व्य॑वहारमई 
जीवनमे' कमबीरताका परिचय दुकर उससे डउदासीनता घारण कर ली 
है. पृ संतरोपी हो गये हैं, जिन्हें कुछ करने-धरनकी 'लाल्सा 
बाकी नहीं “डी है, वही, पृण अरहिंसक वीर बनेंते हैं ॥ उनके लिये 
शत्रमित्र-डपकारी-अपकीारी सत्र बराबर होते हैं । वह सब्र अत्याचा- 
रोंको अरन्तिंपवंक समभावोंस सहन करते हैं ओर खूबी यह कि 
अत्याचारीके प्रति अमित ढया रखते हैं । उसे सन्मागेका पर्यटक बना 
कर ही भ्ान्त होने हैं। ऐसे ही महान साधुवरोंके लिये कहा गया ह्ठै 
कि * जे कम्मे सूरा ते धम्मे सरा ” जो कमवीर हैं वही घमवीर होते हैं 


वि 











» ऐसे महान्‌ अख्सिक वीर आपत्ति आनेपर उसका मक्ाओ्रिता 

' सम्माचसे झानि्ति पूधका करते है। आज स० गांधीजीने जिस अट्साको 
शिजनी तिक, ट्शियार बनाया है, वह जन सघमे। हजारों वर्षा- परुके-सोसूहिक: 
खरूपमे भी आजमाया,जा चुका है;। हस्तिनापुरमें श्री अकपनाचार्य और 
सातृती मुनियोके प्राणु-लेनेपर व्ल्ति तुछू पड़ता,है | मुजलिसण अध्िसक 
लिगेध करते ओर अनशन माड़ बैठते है । सारे जैनी _ 7॥ यंही करते 
है । राजा वलिंका अत्याचार निष्पम होता है और 'अधिलीश विजय 
दाती ६€। जन साघु झज॒से भी नहीं रखते [7पवीः +। ४ 7६ 


प्राकू-कथन । [९ 
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भारत्के पतनके प्रावल्य हो था। महाभारत युद्धेफे साथ 
मुख्यकारण। ही भारत अपनी राश्हितकी एऐक्य भाव- 
» -... नाकों तिलाझ्जलि दे बैठा । भ० महावीरने 
इस दुर्भोवनाका अपने अहिसामई उपदेशसे प्राय अन्त ही कर दिया 
ओर भारतकों सुसगठित बनानेके ल्यि लोगोंको सावधान किया | 
परिणामत मगधके मौट सम्रा्टने भारतका एकीकरण एवं राष्ट्रीय संग- 
उन करनेमे सफहता पाई । उन्होंने भारतसे विदेशियोंको बाहर निकाल 
फेंका और अफगानिम्तान एप ईरान तक अपना राज्य विस्तार क्या। 
किन्तु भारतका भाभ्य तो महाभारत युद्धसे ही राहु अस्त हाचुका था। 
नप्रोत्थानकी यह सुप्रणवेशा अधिक समय तक ने रही। सत्र ही अपना 
अपना स्वार्थ साधनेमे ल्प्ति हो गये। विदेशियोंनि भाग्तके इस अने- 
क्यसे राम उठाया और उसको स्वाधीनताकोी अपहरण किया। स्षेपरमें 
भारत-पतनका मुख्य कारण यही है। यवर्नो, शर्कों हर्णों और मुस्त- 
लमानोंके आक्रमण सम्रयक्री घटनाओंका अवशेक्तन करने यही परिणाम 
घरित हाता है कि अपने ही लोगोंके स्वार्थ और देशद्राहके कारण 
भारतर] राजत्य नष्ट हुआ। जैनधर्म और उसका अहिसा सिद्धान्त 
तो व्यथे ही बदनाम क्यि जाते है ।* 
प्रस्तुत ्वडम दक्षिण मसारतपर मध्यकाल्म शासन करनेयाछे 
चाठुस्य, राष्ट्रकू. आदि क्षत्रिय राजाभोकि 
प्रस्तुत सट ।.. झासनकारमें जैनप+वी क्‍या स्थिति रही और 


है विशेपर लिप. तन मिद्वान्त मारपर ? भा० ६ किएण रे में 
घमर हुआ इमारा एस दुसा। पा 


८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
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देश समृद्धिशाली और धर्मपरायण रहा है। जैन इतिहासके लिये 
ग़ोर्वकी बात यह है कि भारत पर विदेशी अधिकारकों नष्ट करने- 
वाले यूनानिर्योक्नो भारतसे बाहर निकालनेवाले जैनी ही राजा थे। 
मौये सम्राट्‌ चद्धगुप्त जैनाचाये भद्धबाहुजीके शिष्य थे और अन्तर 
जैन मुनि होगये थे, जिन्होंने यूनानी वादशाढ सिल्यूकसको बुरी तरह 
हरा कर भारतके पश्चिमोत्तर सीमाप्रांतसे चाहर भगा दिया था । उलट 
सिल्यूकसकी कन्यासे उनका ब्याह हुआ था । इसी तरह कलिंग चक्र- 
चर्ती जैन सम्राट्‌ खारबेलने यूनानी वादशाह दमत्रयकों भारतमें झहरने 
नहीं दिया था | उत्तर भारत और दक्षिणमें मुसल्मानोंसे सफल मोर्चा 
लेनेवाले सुहृदध्वज और बैचप्प भी जैनी थ। सारंशतः जैन शौय न 
क्लेबल अध्यात्मिक क्षेत्रमें ही सीमित रहा, वल्कि छोकिक जीवनके 
कमेक्षेत्रमें मी उसका अद्वितीय प्रदर्शन हुआ है। 

खेद है कि जैन इतिहासके अभावमें छोर्गोने जैनियोंके विषयमें 
आन्तिपूर्ण मत गढ़ छिये हैं। ऐसे महानुभाव यदि इस "सेक्षिप्त जन 
इतिहास ' के ही सब भागोंकों पहनेका कष्ट उठायेंगे तो वह जैनियोंकि 
अपू् राष्ट्रद्दित सम्बन्धी बीस्‍्तामय कार्योंका परिचिय पा छेंगे | अहिंसा 
ओर सत्य ही लोक कल्याण कर्ता है और साधारण जनतामें उनके प्रति 
श्रद्धा उसन्न करानेके लिये अहिसक बीरोंका इतिहास प्रकाशमें लाना 
आवश्यक ही है। 

गा चास्तवमें भारतके अध:पतनका मृरछ कारण यहांकी शासक 
“जांतियमि स्वारय, मान और जविध्वास जैसे दुर्गुणोंका 
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भारवके पतनके प्राइल्य ही था। महाभारत-युद्धफे साथ 
मुख्यकारण। ही भारत अपनी राशरहितकी ऐक्य भाव- 
»० . नाको तिराझ्जलि दे बैठा । भ० महावीरने 
इस दुर्भीवनाका अपने अहिसामई उपदेशसे प्राय अम्त ही कर दिया 
और भारतको सुमगठित बनानेझे लिये छोगोकों सावधान किया । 
परिणामत मगघके मौद। सम्रार्टोने मारतका एकीकरण एप राष्ट्रीय सग- 
उन करनेमें सफलता पाई। उन्होंने भारतसे विदेशियोंको बाहर निकाल 
फेंका और अफानिम्तान एवं ईरान तक अपना राज्य जिस्‍्तार क्या] 
'किन्लु भारतका भाग्य तो महाभारत युद्धत ही शहु ग्रम्त हाथुका था। 
नप्ोत्यानकी यह सुयरणवेला अधिक समय तक ने रही। सत्र ही अपना 
अपना स्वार्थ साधनेमे ल्प्ति हो गये। विदेशियोंने भासतके इस अनै- 
बयसे टाभ उठाया और उसकी स्वाधीनताकोी अपहरण किखा। सस्लेपमें 
भारत-पननका मुख्य कारण यही है। यवरनों शर्कों, हों और मुस- 
र्पानेंकि आक्रमण समयक्री घटनामोंका अय्कन करनेसे यही परिणाम 
घद्धित शंता है. कि अपने ही लेगेंके सवा और देशद्रोहके कारण 
भारतका राजन नष्ट हुआ । जैनधरम और उसका अहिसा सिद्धान्त 
तो व्यथे ही बदनाम किये जाने हैं ।* 
प्रस्तुत खखड़म दक्षिण भारतपर मध्यक्रात्मे झासन करनेवाले 
चालुयय, शप्टूकूट आदि क्षत्रिय राजाओंकि 
प्रस्तुत खः + शासनकाल्मे जैनध+की क्‍या स्थिति रही और 


ह विशपक लिये. वन सिद्धास्त मास्फर ? भा० ६ किरण २ मे 
प्रगट हुआ इसारा लैस दसा। 7 * 
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' उसकी प्रधानतामें राज्य और राष्ट्रकी कैसी 
उन्नति हुई ! इन वातोंका दिखदीन .कराज्ना इष्ट है। इस विवेचनके 
रा यह व्याख्या ओर भी स्पष्ट हो जायेगी कि अनव्के वातावरण 
जहाँपर गज़ा जैनी हो और प्रजा जेनी हो वहांपर सुर्ख, शांति और 
समृद्धिक्ना छोरदौग होता हे । प्रत्येक पाणी जनी राज्यम अभय 
होता है और बह सहष्टि और सद ज्ञानको पाकर अपना आत्मकह्याण 
करनम निग्त' रहता है। यह है चिगेषता जनलक ग्रानरन्यक्ती । 
[ वेह पहले बताया जाचु॒का दे कि दक्षिण भारतका इतिहास 
दो भागोंमें विभक्त है। विंध्याचलके निकय्वर्ती दक्षिण पथका ऐति- 
'हासिक वर्णन है और दूसरा खुदूर दक्षिण देखेंका इतिटास, है। 
चालक््य और गछकूट राज्ञाओंका सम्बन्ध दक्षिणपथसे रहा है। उनके 
' समयवर्ती राजा झुदूर दक्षिणमें पछव ओर चाल्व॑ंशके थे । उसे खण्डमें 
हन्‍्हीका ऐतिहासिक परिचय करानेको प्रझ्ल किया गया है। इन 
' राजकंगोंका राजत्वक'ल निम्न प्रकार विभक्त है --- 
१-पारेमिक चालुक्यक्राल ( इस्वी ५ बींसे ७ वीं शताव्दि ) 
। २-राष्ट्रकूटकाल (ई० >वींसे १३ वीं शर्तांव्दि तक ) 
३-अतिम चालुक्यक्राल (६० १० वीसे १४ वीं ण० तक हे 
,.... दक्षिणपथके राजनैतिक कालका मुख्य विभाजन यही होसक्ता 
है. चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंश प्रबरू थे, ट्स कारण उन्हींके 
ना्मेक्ी अपेक्षा कालविभाग किये गये हैं। वैसे इस अतराल कारें 
अन्य राजवंश भी उल्खनोस हुये हैं, जिनका वर्णन भी यथावसर 
रिखि जाना उपयक्त है। जैसे राण्कटकालमें मैसरका शैगवंदा स्वर 
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चाहुबयकाल्म होयसल बैशके राजा्भोके शासनकाल दक्षिणभारतक 
इतिहासमें अपना खाप्त स्थान खुबे है । गगमाम्राज्यका इतिहास द्वितीय 
खेडमें लिसाजाचुका है। होगसठ बेशका इतिहास लिखा जाना शेप हैं, 
जो अगले खटमे छिखा जायगा | इसी कारसे करचूरिवेशके राजाअका 
अल्पकाशवर्ती शासन भी उल्खनीय है। इसी प्रकार सुदृर दक्षिणम 
पलय और चोल्चशोंके राजाओंने इसी कार्मे अर्थात्‌ ५वीं शताब्दिस 


१५ दीं शताब्दि तक राज्य किया था। पहले ही पाठकगण चाहुक्प 
राज्यकाटदा इतिहास पदिय | 


च्स्््््न्ट 


<% 
५2% 
हम 


दक्षिण भारतका मध्यकालीन इतिहास । 
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चालुक्य-राजवंश । _ 
( प्रारंभिक ओर पूर्वीय ल्वालुक््य ) 

चालक्य राजबंश दक्षिण मारतका एक ग्रवर प्राचोन दाजकुछ 
था। कहते हैं कि इस राजबंशके पूर॑ज उत्तर 
चालुक्योंकी उत्पत्ति। भारतसे दंक्षिणमें जाकर शासनाथिकारी हुये 
थे | प्राचीनतम शिलालेखांमें इस वंशका 
उल्लेख चल्कय, चलिक्य ओर चलुक्य इत्यादि नामोंसे हुआ है, किन्तु 
इनकी असिद्धि “ चालुक््य ? नामसे ही विशेष रही है'। विल्दणके 
६ विक्रमाह्नचरित्र ? में चालक्योंकी उत्पत्ति ब्रह्माके चुल़्क (जटपान्र) से 
हुई बताई गई है; किन्तु -शिलालेखोंमें उनके प्राचीन नाम चल्वय, 
चलिक्य आदि विर्दणके विवरणको कह्पित ठहराते हैं। चालक्योंके 
किसी भी प्राचीन शिलालेखमें त्रह्मके चुल़कसे चालुक्त वंशोत्पत्तिकी 
कथा नहीं लिखी है। पूर्वीय चालक्योकि शिलालेखोंमें लिखा है-- 
कि चालुक्य राजगण चन्द्रवशी क्षत्रिय थे और उनकी साठ पीढ़ियोंनि 
अयोध्यामें राज्य किया था । चालक्यवंशके पहले राजाका नाम बुद्ध 
था । उनके पश्चात्‌ ऋमश: पुरूखस, आयु, नहुप, यवाति, पुरु, जन्मे- 
जय, प्राचीण, सैन्द्रयाति हयपति, सार्वभोम, जयसेन, महामौम, ऐचानक, 
क्राधानन, देवकि, ऋमभुक, ऋश्षक. मतिवर, कात्यायन, नील, दुष्पग्त, 
भरत, भृमन्यु, हस्तिन्‌ , विरोचन, अजमील्ह, सेवरण, सुधन्वन्‌ , परीक्षित, 
भीमसेन प्रीदुप्न,- सन्तनु. विचित्रवीय, पाण्डराज, पाण्डब, अभिमस्यु, 


5 को ५ बे 
॥« 
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पीक्षित, जम्मेतयय, क्षेमुक, नस्वाहम, दातानीक और झदयनने गज्य 
किये | उदयनके पश्चात्‌ अशेष्याके सावस्टासनपर इस दबंध्के ७० 
उन्य शजार्जने क्वीदित लेक वयासन्सूत रुमाहा था। पंथ न इसी 
च॑शके क्जियादिल नामर गणाक़ो अयोध्या छोड़कर दक्षिणापथ ज्ञागा 
पल पितया दिसयने जिरोचन पछुये शज्य पर आवरण क्या ।फिलु 
पिख्लथ्मी गिनयादित्से स्पष्ट हो चुडी थी | पिजग भी उसके 
वियोगकोी अधिक सट न सके । इसी झुद्धम बढ वीरगनिकों ध्राप् 
हुये | इनडी गभगती पहरानी असताय रह गई पन्तु उससे सात्स 
नहीं छोड़ा । वह अपने गजर्मानज्यों योर उुल पुरोहितफे माथ जाबर 
मुखिमुफे अग्रगग्म ठिप सी थी। 

पिप्णुमद्र सामयाजित नामक सम्यसी बहा रहलाथा। उसने टम 
गनपरियारकी उस आटे संयम खूय सहायता की। इसी अग्रटारम 
पड्रानीग एक प्रतापी पुत्र न्‍न्‍्|म जो गत फिणुयउद्धन नाम्से प्रसिद्ध 
हया। विष्णूयद्धनम >न्‍मस् ही एक गहान ॥ बाकी क्षम्ता जुप्री हुई 
ची। युतरा होते छत उसने सत्र ही र जाबित गुण प्राप्त कर ल्यि और 
बेर गक चीर परनमी योद्धा हुये। 4झणुत्द्धनने कदग्न गैंग आदि 
सात आाका प्रसस्त करके अपन राम्परी स्थपना द्लिणायश्रम की। 
बहीम दक्षिणके चाद्ुय्ययत्ञता प्रारम्भ हआ | 

टुस विएणसे स्पष्ट दे कि चआालुक्य राजपद्की उंपत्ति उत्दा 
भारत; चन्द्रयण्ी शक्षज्योंसे हुई थी। शोर अग्रोप्यास आकर वह 
झदोविणापश्ममे॑ राज्याधिकारी हये थे। सेमते है कि मगध साम्राज्यके 

ले भिन होने पर इतानीक और उद्यस्के बशन_रिजयादिक किसी. 
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अत्याचारी राजाके सम्मुख अपने राजलंकों स्थिर नहीं रखे सकनेके' 
कारण राजच्युत होगये # ओर दक्षिण भारतमें अपने भाग्यकी परीक्षा 
करने आये; परन्तु वह स्वयं नहीं, डनका"पुत्र अपला राज्य स्थापित 
करनेमें सफल-मनोरथ हुआ ।  छ 
विष्णुवर्द्धनने चालुक्य नामके परवेतपर नन्‍्दगिरि, कुमार नारायण 
ओर मातृकाओंको परितृप्त करके राजछत्र धारण किया था। उन्होंने 
श्वेतछत्र, रह, पच्चमहाशब्द पालिकेतन, प्रतिठक्ा, वराहराञ्छन, 
मयूरासन, मकर, तोरण ओर गड्ढला यमुनादि चिन्होंसि विभूषित होकर 
अक्षुण्ण भावसे दक्षिण भारतका शासन किया था। हमारा ऊनुमान 
है कि चल्ुक्य पर्वतपर राजस्व प्राप्त करनेके कारण ही अयोध्याका 
यह क्षत्रिय चेद्रबंश “चालक्या' नामस प्रख्यात हुआ । 
विप्णुवद्धनक्रा दूसरा नाम 'रणराग' था” | प्रकृतिने ही रणरामको 
एक महान्‌ नृपके गुणोंसे समरूंझृत किया था। 
किष्णुवर्ड्न रणराग। उसका पाणिग्रहण॑ पछव-राजकुमारीके साथ 
हुआ था। चालक्य राज्यके संस्थापकका उत्त- 
राधिकारी उनका पुत्र विजयाद्ित्य हुआ | किंतु चालुक्य राजवंशकी 
प्रसिद्धि ओर सम्रद्धिका विजयादित्यके पुत्र पुलिकिशी वलमके माग्यमें 
चंदा था। उन्हांने शक संचत्‌ ४8६९१ (४८५ ई० ) में राजसिहासन- 
पर आरूढ़ होकर अपना शोर प्रकट किया था। 
पहिले चाहुबंगराजाओंकी राजधानी इन्दुकान्त नारी थी; परन्तु 


+ समवत्तः इन्होंका अपर नाम जयसिंद था। १ हिंविका० 
७>३१५, २ इंहिक्ा०, ८-२३ 
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पुल्फ्शीन पच्चोंकों युद्ध परास्त करके 
पुलकेशी प्रधम। चातापी नगरी पर अधिकार जमाया था। उसने 
* दातापीकों ही अपनी राजधानी नियत किया 
था | बौजापुर जिलेका यादामी ही प्राचीन वातापीपुर है। यह राजा 
चेदिक धर्मका उपासक था । 
पुस्केशिक्ा पुत्र कीतियमो चाहय्यप्ञका दूसरा उल्लेखनीय 
रात हुआ । सन्‌ ७६२ ई०मे उनको राज्या- 
कीतियर्मा । घिक्ार प्राप्त हुआ था। उन्होंने में, मौर्थों 
ओर कद्म्न राजाओंको पराजित किया था। 
उनकी पि। ह सेल्रक उल्क राजा श्रीयह्त व सेनागन्दकी बहनके साथ 
हुआ था । 
इस रानीसे इनक (१) पुरुकेगा द्वितीय, (२) ऊुब्ज-विष्णुय- 
घन और (३) जयपि्यममन नामक तीन पुत्र हुये थ। 
कीतियरम की मृत्युक उत्तराधिकारी उनके पुत्र अरुपदयम्क 
4, इस कारणयश उनके उत्तराधिकारी उनके 
महुलीश । कनिष्ठ आता महलीश हुये थे । उन्होंने सन्‌ 
७५०७ से ६०८ ई० तक राज्य क्या था 
एक बल्प्रान शासक थे और उन्होंने कई वैष्णय मदिर व मूर्तिया 
निर्मापित काईं थीं । मद्रीशकी इच्छा थी कि उनके वाद चालस्य 
राज्यक्ना अधिक री उनका पुत्र हा। स्न्तु कीतिमाके पुत्र पुल्केशीबो, 


यह अअसक्य था । परिणामत गृह्युद्ध छि गया और मकरीश उसमें 
काम आया |॥ 


ऋण तो छऋे के 55 +ह% 
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अब पृल्केशी, जिसका दूसरा नाम जयसिंद सत्पाश्नय था, 

राजा हुआ । मिम्सन्‍्देह पुलकेशी सत्याश्रयक्े 

पुरुकेशी ट्वितीय। समान हतापी राजो चालुकय बैशमें दूसरा नहीं 
हुआ | ज्यों ही बह गज्यसिंहासनारूद हुआ 

कि उसे एक दूसरी आपदाकों दगन करनेके लिये अपना झीये प्रगट 
करना पड़ा । बात यह हुई कि चाडुक्य गृट्युद्धसे छाम डठाकर अप्पा- 
ग्रिक और गोविन्द नामक राजाअंनि चालुक्य राज्यपर घावा बोल दिया 
था । पुल्केशी इस आक्रमणसे विचलित नहीं हुये। उन्होंने चादुबय 
सेनाका नेतृत्व ऋहण किया ओर झजन्नुका अपनी पीठ दिखानेके ल्ये 
चाध्य किया ! पुलकेशीन चनवासी और पुरीका घेरा डाला था | 
उन्होंने कौशल, माल, गुजरात्त, महाराष्ट्र, छाट, कोक्षण, काशी, कल्कि, 
आदि वेशकोी विजय करके चालक्य राज्यका विस्तार बढाया था। 
उन्होंने अपने छोटे भाई विष्णुवर््ननकीं युबराजपद प्रदान करके उन्हें 
एक प्रांतका शासक नियत किया था । जिन्होंने ऐहोडेके पछब्रोंको 
पराजित करके वेड्डीनगरपर अधिकार जमाया था । यही उनकी 

राजबानी थी । 

शिलालेखमें लिखा है कि ५ जिन राजाधिराज हपके पादपओंमें 

सैकड़ों राजा नमते थे, उन महाप्रतापी हपेराजको भी पुलकेशीन 
परास्त किया था । जत्र इन राजा पुलकेशी सत्याश्र+ने अपने उत्साह, 
घमनुत्व व मंत्रशक्तिसे से निकटके देशोंको जीत लिया और परास्त 
राजारओंको विसजन कर दिया तथा देव ओर ब्राह्मणोको आराधित 
किया एवं अपनी वात-पी नगरीमें प्रवेश किया, तत्न उसने सब - जगतको 


चालुक्य-राजयंश । [१५% 
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ऐस नाएके समान झापसित क्या जिसक चार्रो तरफ नृत्य करने हुये 
समुद्के जरुस पूरित नील-खाद वह रही हो । » इससे म्पष्ट है फि 
स्त्याश्यने सार पश्चिमी और दक्षिणी मास्तरर्पफर अधिकार प्राप्त कर 
शिया थाण। यह राना वीर पगक्रमी होनेके साथ ही विद्यरसिक और 
प्रक्षनोक्सा आध्रयदाता था । बसे तो कई जैन चिद्वार्नोन उनसे 
सम्मान प्राप्त किया था परन्तु कालिदास और भारनिके समान कीर्ति 
प्राप्त दिगम्बर जन पटित रविकीति उनके विशेष अनुग्र्पात्त ये । 
जीनी परित्राशक हुलमागने उनकी शज्यसणशद्धि मोर रीतिनीनिका 
चूत आतचछा वणन टिखा था। कहते है कि फास्सके शदशाह खुसग 
६दूऐरे) के साथ इनका आदान-प्रदानक्ा व्याहा! था। ताह त्तात्की 
अंट लेकर दृत आन ओर नात था। निम्स वह यह राजा सोम्बद् 
सानत्य सोज्क रन और अनुपम वीर थ। ' समस्तभुयनाभ्रय/ श्री 
भथिदीय सभ भहारानाधिराज पस्सश्वर-परम भद्धारक सन्याध्य उुल 
तिम्क चालुक््यामरणारि उनकी उपाधिया थीं | 
सताश्रयक पश्चात्‌ चाहुस्य शराज्यक अधिकारी आतिलयर्मा 
हथ परन्तु पछयगतसे वर आपसी रा 
आदित्यपर्मा, चढ्रादित्य नहीं कर सके | वह अपना मारा राज्य 
ओए विक्रमादित्य । जा च | केवल कोडण प्रदकफर अ'पसन्‌ 
कृरनफे लिये पाध्य हुये । उनके उत्तर 
बवऊ्रारी अन्धादिय थ निनकी महादवीका नाम प्िनयमहाठरी था। 
चन्द्रादित्यन अपने पर्वत्रोके राज्यको पुन प्राप्त कनेका असपछ 
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उद्योग किया था?। किन्तु उनके भाई विक्रमादित्य प्रथम उसकी 
को पृ करनेमें सफर हुये थे, उन्हेंने पलचोकी राजघानी काथीए 
पर आक्रमण करके बदला लिया श्री- पंहयागाजका- मस्तक अपने फिरेमें 
नमवाया था । देवशक्ति णशाद्ि सेन्रकर्नंणी राजाअनि उसके सीधे 
युद्धमें भाग लिया था। वह उनके गद्यासामन्त थे । पाइबेकि अतिरिक्त 
पाण्ड्य, चोल, केरल, कल्म्रादि दक्षिणी राजबंध कि भी उन्कोंनि एरग्त 
किया था। यह राजा अपने झोये और भजविक्रमके स्थि प्रसिद्ध भा। 
इनकी विशेष उपाधि 'रणरसिका' थी । 
चिक्रमादित्यके पुत्नका नाम युद्धमल अथवा विनयादित्य थीं। 
उनके पश्चात्‌ वही राजा हुये। पल्थ्ॉका 
विनयादित्य । परास्त करनेके लिये उन्होंने काश्लीपर आक्रण 
किया था। ओर पल्वपतिकरा वह कंद्री तना 
ऊूझे के सिल्उम्देट फसिल्सएलित्य एक शहएएएकरएी एल ४ ५ उन्हीं 
चोल, पाण्ड्य, चरादि राजाओंकी हराकर समस्त दक्षिण भारत पर 
अपना आधिपत्य जमाया था । उनकी वीर गाथाकों सुनकर कबेर, 
पारसिक, सिहर आदि राजाओंन उनकी आन मानी थी ओर उनकी 
सेनामें भेंट भेजीं थीं। कहते हँँ कि उत्तर भारतके राजाआंको भी 
निःशेष करके उन्होंने उनसे “पालिध्यज! प्राप्त किया था। 
विन्यादिल्के उत्तराधिकारी उनके पुत्र विजयादित्य हुये थ। 
उन्होंने दक्षिणमारतमें चाहक्योंके अवशेष 
विजयादित्य १ ' शत्रुओंको परास्त किया था। साथ ही उत्तर 
भारतके राजाओंसे भी उन्होंने मोरचा लिंबा 


2० का मअकु 
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ग। उनकी वीस्ताके सामने किसी भी राजाकी दारू नहीं गठी थी। 
रेट उन्हें अपने प्राण बचानेक़े छाले पड़े थ। पारिध्यजके अतिरिक्त 
'गा-यमुनाफे बह उन्होंने उनसे प्राप्त किये थे | कत्सगज अपने 
ग्राणोंम ही हाथ थो बैठे थे ॥ 
इनके पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय उपराग्त चाहुमय राजसिंधासनके 
अधिकारी हुये । वह भी अपने पिताके समान 
विक्रमादित्य ठिवीय। प्रतापी राजा थे । उन्होंने त्तीन दपा पछयोंकी 
राजधानी काच्चीपर आवजमण करके नन्दिपो- 
सपर्म का विनाश क्या था । वह छत्रन-ध्यतादि राजचिह्वोका मोह 
छोड़कर अपन प्राण लेकर भाग गया था । पिज्यी विक्रमादित्यन 
ऋज्चिएुे प्रद० किया ओर नगरम दीन दु खिर्मोक्रों सुखी बनाया | 
नरस्हिपोतर्माके बनाये हुये ' राजसिहेशवर ! आदि मैदिरोंकों स्वर्ण 
दान दिया था | पश्चात्‌ पाण्डय, चोछ, करअ आदि राजाओंकों भी 
नष्ट क्षिया था | और दक्षिण समुद्गतट॒पर अपनी दिग्विजयका की तिस्तभ 
स्थापित किया था। 
विक्मादिलके पश्चात्‌ उनके पुत्र कीतिवरम्मो द्वितीय राजगद्ी 
पर बैठे थ | उन्होंने भी चाहक्योंके चिर शत्रु 
फितिउमणो द्वितीय । पछव्राजपर आक्रमण किया और सावभोमकी 
उपाधि प्राप्त की थी । यथपि दक्षिणमें यह 
विजयी हुये, परन्तु उत्तर पंश्चिममें राश्कूट बश्के राजाओंमे उन्हें 
हराया और विम्तृत चालक्य राज्यपर अधिकार जमाया था | राष्ट्वृट 
१ मैकु० दैरे-१४ * 
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राजाअनि छातार दोसो वर्मा तक राज्य किया | इसके पश्चात 
चालक्य राज पुनः अभ्युदयको प्राप्त हुये ।' 
किन्तु इस अन्ताारकालठोों बेड्षिक पर्वीय चाटकगमण अपना 
राज्यशासन करते रहनेमें सफल हुये थे । हे " 
पूर्वीय चालक्य । विजेता पुल्केशी सत्याश्रयक छाटे भाई कुब्ज 
विष्णुवरद्धन ही प्राच्य चालुवय वंशके आदि 
पुरुष थे। पहले वह अपने बड़े भाईकी आधीनतामें चालक्य साम्र/ज्यके 
पूथे भागका शासन करते थे; किंतु अस्तमें स्वाधीनरूपगें राज्य करने 
लगे थ । इस राज्य वंशमें अनक प्रतापी राजा हुये, जो ११ वीं 
शताव्दि तक इस वेशकी कीतिको जीवित रख सके थे ।* 
चालुक्य वंशके उन प्रारंभिक ओर पृर्वीय राजाओमें यद्यपि. 
अधिकांश राजा वैदिक धर्मानुयायी थे, परन्तु 
चालक्य नरेश और उन्होंने आयै-मर्यादाके अनुकूल राजत्वको: 
जैनघर्म खूब निवाहा था-वे अन्य धर्मोके प्रति भी 
समुदार थे | अनेक चालक्य राजाओंनि जेन 
धर्मको आश्रय दिया थी | वादामीके प्रारम्भिक चालुक्य राजाओंकि 
समयमें तो जैन घर्मका विशेष उत्कप हुआ थी। अ्रवणचेल्गोल्के एक 
१ मैकुण ए० ६४। २ हिंबिको०9।..“ 
35" भा 86६ ए0५ पटीए95९५ 06 ॥8 ]्॒वा३ 7९॥(2व0ा उ0 507: ए- 
च0ज95 शेन्नातठु 40 ॥68 (टाज्रोप्री:ए३५, ए्रांट 0350856६ | लक धाथा 
फृषाधा०ण्प्रथ्ठट रण पिव् शिगी, 2! है 
ना््थापेडत उश्टांटरवों प्रति, व्रत, 9 शल्य 
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शिशलेखमे श्री गुणमद्राचा्यके विषय्मे निन्नश्खित उ्छेख मिलता है -. 

मठधारिपुनीन्द्रो ससो गुणचन्द्रामिधानकः 

बलिप्रुरे मद्ठिकामोदर्शांतीशचरणासैकः ॥॥ २० 

इंसम उन्हें बलिपुर्मे मश्विमोद शातीशका चरणा/चक कहा 
गया है । चाडुक्य नरेश जयसिह प्रथमक्ी एक उपाधि मर्कामोद 
है। इसी कारण चिद्वानें का यह अनुमान है कि उपयुक्त छोकम जय- 
सिंह प्रथमका उछेख है"। उनके द्वारा गुणचन्द्राचायेका आदर होना 
संभव हैं । 

बल्पुरके शातीश्वर भगवानकी प्रतिमासे उनका सम्बन्ध था। 
यही कारण है कि उस प्रतिमाक्ो 'महिकामोद शातीश” कहा है। 
संभव है. शादीश्वरका बह मद्रिर नूष जयमिहके आश्रथमें बना हो | 
जयलिंटके पुत्र रणशंग और पौन पुल्केशी भी जनोंकि आश्रयदाता 
थे । रणरागके समय दुर्गशक्तिमे पुरिगिरे (रथ्मेथा)के जिनाल्यकी दान 
दिया था| दुगशक्ति नागवशकी जशासा सेखकरमें हुये प्रसिद्ध 
राना विजयश्त्तिक पौत्र और दुन्दशक्तिका पत्र था। सेन्द्रस्धशके 
राजा चालुक्यके सहायक सामम्त और जिनेन्द्रभगयानके भक्ते थे । 
रणराग देवसम प्रभावशाद्वी और पृथ्दीके अक्छेस्वामी थे | उन्हेंने 
आपने सामम्तके इस दानको सराहा था। चाटुकय नरेश पुलकेशीने 
स्वय जर्नोके आल्लनगरमे स्थित ज्ञिनाल्यको दान दिया था' । उनका 
यह दान जैन धर्मके प्रति उनकी हार्दिक भक्तिका धोतक है। जन 





१ जशिस ०, पृष्ठ १६५८, २ जैसाइ०, 7५ ६१, ई वष्ाजैस्मा०, 
व्‌ रर२४) ४ 'द्िव्याशुभावों जगदेकनाथ”। ० जैसा इ०», 9० ६१५ 
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पैडित रविंकी तिने -उत्हें- घन अथे भौर कामव्गकी, साधनामें अद्वितीय 
चताया है । इनके उत्तराधिकारी कीतिवर्म्मा भी जैनोंपर सदय हुये 
थे और उन्‍्होंते, जैन मुनियोको दान दिया था ।-मह पूरसी विस्क्त 
महा योद्धा थे। । कीर्तिवमके पुत्र पुलकेशी द्वितीय भी जैन गुरु- 
ओके भक्त थे। उनके अध्यात्म गुरु जैन निवेद्य पंडित थे । जिनका 
अपरनाम उदयदेव था | पुलकेणिने इन जैन पैडितको दान भी दिया 
था | उदयदेव मूल्सेघ, देवगणके गुरु पृज्यपादके श्रावक शिष्य थे । 
पुलकेशिके राज्यमें आथपुर ( आय्यवल्े-एहोले ) नामका एक प्रधान 
नगर था । उस नगरतें पुलके शिके विशेष कृपापात्र जैन पंडित रविकी तिने 
एक सुंदर जिनमन्दिर निर्माण कराया था, जो अब  मेघूतीका मंदिर ! 


कहलाता है । इस मंदिरकी प्रशस्तिके लेखक स्वर्य रविकीर्ति हैं, 
जिप्तमें छिखा है कि उस रविकीत्तिने सत्याश्रयके महान प्रसादको प्राप्त 
“किया था और अपनी कवितासे कालिदास ओर मैरविके यशको प्राप्त 
किया था । यह रविकीर्ति पूर्ण विबेक्ी ओर जैन धम्मके परम भक्त थे। 
शक से० ५०६ में उन्होंने उपयुक्त मंदिर चनवाकर तैयार किया था। 
इसकी गुकामें भ> महावीरकी पल्यंक्रासन प्रतिमा पूज्यनीय है। 
साथमें ओर भी प्रतिमायें हैं" | गजे यह कि पुल्केशिके राजलमें 
ज्ञैनोंका सम्मान विशेष हुआ था। 
चाहक्यनरेश विजयादित्यके पुत्र विक्रमादित्यके छृदयमें भी 
, १ यत्यविर्गपदवीमलू छ्लिती नामुगन्तुमधुनापि राजकमः । 
२ जसाइ०, प्ू० ६१। (िाध्षाएश्ा (जइकाएपोणा ) 
३ *परदारनिन्नत्तचित्तरत्तेरपि धीर्यस्थ रिपुश्चियानुक्रश ? ! 
४ जसाइ०, 8० ६२-६३ । ५ ब्रेश्राजत्मा ०|#पृ० 2९-९७५॥।॥ 
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जेनघर्मफे धति अनुराग था | उनकी दानझील्तासे जैनायतन अउूते 
न बचे थे। उन्होंने एक जीणे शीण जिनभंदिर्का जीर्णाद्वार कराया 
था | भक्तवन्मूढ़ जेंती उनके महान व्यक्तित्वम धमकी प्रतिमाका आमास 
पाते थे और उसकी भेरणासे दह उनके पास धर्मोद्योतकी वातायें लिये 
चले आते थ। नरेश विक्रमादित्य उन्हे निराश नहीं करते थे। चाहु- 
बलि अप्ठीने आकर उनसे निवेदन किया कि पुल्किरेका 'सखतीथे 
जिनास्य और श्वेत मिनाल्यकी अवस्था साचनीय है| इस बातको 
सुनते ही उन नेरेद्ने आजा दी कि दोनों मदिरोंआ जी्णद्धार कराया 
जाय ओर उनका जीर्णोद्धार कराया भी गया] इस अय्सर पर श्री 
रामचद्राचार्यके गृहम्थ शिप्य विजयद्व पटिताचार्यका तथा देवगणके 
सिद्धात पारगामी श्री देवेन्द्र भद्वाक्‍क्के प्रश्िप्य जयदेव पैटितकों दान 
दिया गया | दस प्रकार प्रारम्मिक चालुक्य नरझोंका आश्रय पाकर 
जैन धर्म सममृद्धिशाडी रहा | ऐसा माछम होता है कि इस समय जैन 
सधम कोई परिवतिन हुआ था, जिसके अनुसार दिगम्बर आचार्योके 
स्थान पर मृहम्थ पैटिताचाय नियुक्त हुये थे, जो मदिरोंके ल्यि दान 
अटण करत थ। सभय है क्र मुनिमरनोंग शिधिलाचार अथया आऑॉट- 
बर्की आशकाकों लय करके तत्तालीम चालुक्य राज्यम्थ दिगम्पर 

जैन सघने यह निग्रम ननाया हो कि दिगम्बराचाय मदिरोंके ल्यि 

भूमि आदिका दान न स्व ग्रदण करें और म उसके प्रबंधादिमें अपने 

अमूल्प सवयकों तताद को, यरिक यह काम उनके गृहम्थ शिपप्योके 

आधीन रहे-बही दान लें और उस्की व्ययम्था भी खखें । 
१ नेता इ०, क्र घघेत. 
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चादुक्योंकी पूर्वीय शाखाके राजा कंठिकविजयाद्ित्यकों शटू- 
कटने परास्त करके अपना केदी बना लिया 
पूर्वीय चाउक्य और था। भाग्यवशात्‌ विजयादित्य युट्रकूट कारा- 
जैनधम । .. वाससे भाग निकला। वह पुलिगेरे (लँैमेश्वर)" 
नामक स्थानपर पहुंचा, जहां चालक वंशके 
ही राजा शासनाधिकारी थे। उस समय बड्डेगका पुत्र चाढुक्य अरि 
केसरी द्वितीय राजसिंहासनारूढ़ थे। यद्यपि अरिकिसरी राष्ट्रकूट 
राजाओंके सामन्त थे, परन्तु इस वातकी परवाह न करके उन्होंने 
विजयादित्यको शरणमें लिया । “चरणागतकी रक्षा करना राजलको 
निभाना है, यह वात वह खूब जानते थे। इसीलिये उन्होंने राटकूट' 
राजा गोविन्द चतुर्थके रोपको मोल लेकर इस आदरशको निभाया । 
यह बीर नरेश अपने पूर्वजोंके समान जेनधर्मक्रा भक्त था। उनके 
सेनापति और राजमंत्री प्रसिद्ध जैनकवि पम्प थे, जिन्होंने सन्‌ ९४१ 
ई० में “पम्प-रामायण? रची थी ।* पम्पने लिखा है कि “अरिकेसरी 
शरणागतकी रक्षाके लिये शक्तिके आगार थे। उन्होंने विजयादित्यको 
अभय बनाया था |? कवि पम्पका जन्म झन्‌ ९०२ ई० में वेह्धि 
नगरके एक पुरोहितके घर हुआ था | वह पुरोहित जनधममें दीक्षित 
हुये थ । कवि पम्पने ' आदिपुराण” ओर * भारत? नामक अन्थ भी 
रच थे | कन्नड़ साहित्यमें यह रचनायें अद्वितीय हैं । अरिकेसरीके 








१ व्थमेश्वर अम्बई श्रांतकी मिरज रियासत्में है। २ इंडिका०, भा० 
२११ प्र० ३४* ३ जसाई पृ० ६४।॥ ४ एडे०, १३ ।-३२९ 
. हिकलि० हु० ३०। * 
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आश्रयम रहकर कवि पम्प सरम्धर्तीदेवीकी सरस आराधना करनमें 
सफल हुये थर। उनकी गणना क्न्नई-साहित्यके तीन प्रमुख 
कवियोमि है। ”.. 

चालुस्योकी इस शाखाम यशोवर्मका पुत्न विमरादित्य नामक 
राजा भी जन घर्मजा भक्त था | गंगवंश्ी 
पिमलादित्य । राजकुमार चाक्िगज़के उपदेशस उन्होंने शनी- 
अर ग्रहका दोष नितारण करनेके शियि एक 

जिनाल्ये ल्थि दान दिया था' ] 
पूर्वीय चालुस्यवंशी अवशेष राजाओंपर भी जन घमेका महत्व 
अपना प्रभाव रखता था, यय्यावे उनमे आराय सन 
पूर्वी व चालुब्थोके अन्य ही राजा वेदिक धर्मानुयायी थे। विष्णु 
“शाजाओंफ! जैन बद्धेन तुतीयने शक्त स० ६८४मे झैन गुरु 
घरम-प्रेम॥. श्री कस्मिद्राचार्यको ममिदान दिया था | यह 
एक 3 ख ही उनकी समुदाय वृत्तिका झोतक 


है। उनके पश्चात्‌ चाय नोश अम्म हवितीयन भी जैनिर्योको 
अपनाया था और जैन मदिरोंकों दान दिया था | इन राजाओंके अनेक 
राज्याधिकारी भी जैनी थे। दुगशज नामक एक जनी राज्याधिकारीने 
आक्य नृप अम्मसे निवेदन क्या कि बह ध्मपुरीके निकट अवध्यित 
जिन मंदिर्के लिये भूमिदान देंबें | तृप अमाने उनकी यह भ्रार्थना 
स्वीकार की ओर उस जिन मंदिरके निर्याट्के छिये उन्होंने मडिय- 


$£ जताइई«, एै" रे डे फते,ए 67, 8 [छात. 
अधि 
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पण्डि नामक आम दान कर दिया! इसीमकार विजयवाटिका (वेजवाड़ा) 
में अवस्थित जिनमैदिरिंके लिये भी उन्होंने दान दिया था| उनके 
दरबारमें पट्वद्धिनी कुलकी चामेक नामक एक नृत्यकारिणी प्रसिद्ध 
कलाबिद थी। सौमाग्यवश उसे जैनधर्मकी 

चामेक और - निकटता प्राप्त हुईं थी और उसने जैनधर्मकी 
अम्मद्विग4. दीक्षा लेकर श्रावकके व्रत ग्रहण किये थे। नृप 
अमाको वह अत्यन्त प्रिय थी | उसका सोन्द 4 

अपूर्ब था। वह जनघमरूपी सागरके पूण विकासके लिये कारणभूत थी। 
बह दया, दान आदि गुर्णोकी आगार थी ओर विद्वज्जनकी संगतिमें 
उसे रस आता था। उसने जनधर्माद्योतके लिये 'सबे लोकाश्रय- 
जिनमवन ” नामका एक अतीब सुन्दर मंदिर बनवाया ओर उसके 
निर्वाहके लिये जैनाचाये श्री अहनन्दिको उसने भूमिदान दिया! 
चामेक इस सुबण अबसरपर नप अम्मके पास पहुँची और उनसे 
बोली कि वह भी अपना आश्रय उस जिनभवनको प्रदान करें । नृष 
अम्मने उसकी ग्राथना सहष स्वीकारी ओर अपनी उपाधि “सर्वेकोका- 
अय ' को मंदिर्के नामके साथ जोडकर अटूट भक्तिका परिचय दिया | 
आवकी चामेकने उस जिनारुयके साथ एक आहार दानशालझा भी 
स्थापित की, जिससे उसकी प्रसिद्धि विशेष हुई | वह जैन संघके 
अद्दकलिगच्छ बलह रिगणसे सम्बन्धित अहँनन्दिकी परम उपासिका थी | 
नृप अम्म द्वितीय एक महान्‌ शासक थे। आठ वर्षकी नन्‍हीं 








१ इह्किी०्, मा० ११ प्ृ० ४०। २ जेसाई०, पृ० छूट व 
हिक्का०, भा० ११ प्र० ४०। 


चालुक्य राजपैश । [२५९ 


उम्रम ही उन्हें युवरान पद नसीय हुआ था। 

अप्प ट्रितीय। सन्‌ ६४७ ईं०में जात वह जारह वर्षेक हुये, 

».. तैँए ये चालय्य राजसिंटसन पर विशजमान 

हुये। दनका राज्यामिपेक हुआ। उड़ वेद्दधि और कलिट्के श्ञासक 

कहटाये | झान्तिपूरेक वह राज्य शासन करने रगे। किस्तु सन्‌ ९५६ 

ईं०में राष्कूट राजा कृष्ण -तीयके साथ बाटपने चालक्य राज्यपर आक़- 

भण कर दिया। अम्म इस समय कलि्व पर थे। वह राष्रकूट आक्रमणफे 

सामने अपने फ जपाये न रहे! बाटपने वेड्िके राज सेहासनकों हृथिया 

लिया । अम्मके ल्यि यह घटना असक्ष थी। बह क्रोधाबेशम बदन 

चुकानेकी नीयतस रप्णका मुकाजिटा करनेके ल्यि आगे बह, परुतु 

बह उसम असफल रहे। हठत करिक्रम ही रकर उन्होंने धर्मनीतिके 

अनुमार चौदह वर्षो तक आसन क्या। उनधर्मकी प्रभावनाके छिये 

उन्होंने अनेक लेरूनीय कार्य क्य थ, जिन्सा वषन पहले शिखा 

जा चुका है। 

इन्हीं अम्म नेरे*क सेनापति जनघमके अनुयायी दीखर दुप- 

रात थे । वह उस समयके प्रर्यात्‌ योद्धा वीर 

जैन वीर दुगराज। पाण्डुरगक उुरकों सुशोभित करत थे। उनके 

पिताका बाम विजयादित्य था मौर निरबय 

घवल उनके वाया थे। निम्स-दृह उनका बच्च वीर्राकी कीर्तिंगरिमाकां 

आगार था। इन नसखुगर्वोका आश्रय पाकर जैनधर्मकी पताका 

उची फहरा रही थी। दुर्गेशजके विपयमे कहां गया है कि 
7 ७ इद्टिदा० भा० १५१ पृ० ३८ ४३] 








३२] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


छा 
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धार्मिक उदारता और सुखसम्रद्धि और सखाभाव भी स्वयें सिसज 
। उसका पग्रभाव। जाते हें। निस्सन्देह चालक्य राजलकाल्म 

अनेक जैनी “जिनादिरों और दुनझालाओंमें 
रुपया खचे करते हुये मिलते हैं | यह , घटना देशके सुखसमद्धिशाली 
होनेके प्रमाण हैं। धार्मिक उदारता राजा और प्रजा दोनोंके छृदयोंमें 
घर किये हुये मिलते हैं | धम ओर सम्प्रदाय भेदकी ओर ध्यान न 
देकर उस समय हरकोई एक दूसरेका सहायक होता था । श्रावकी 
चामेकम्माने एक आहारदानशाल्ा स्थापित की थी | उस दानशाहमें 
मुनि-आययिका आदि सत्पात्रोंको दान देनेकी व्यवस्था होनेके साथ 
ही जैनेतर सब ही लोगोंको करुणादान दिया जाता था । जैनधर्मकी 
आराधना प्रत्येक मानव कर सकता था। जहां एक ब्राह्मण जैनधर्मकी 
दीक्षा अहण करते हुये दिखाई पड़ता है, वहीं एक नत्यकारिणी भी 
श्रावकके रत महण करती हुईं मिलती है । जैनसंघमें इन नवदी क्षित 
जैनियोंको गौरवशाली पद प्राप्त होता था, यह बात कवि पम्पके उदा- 
हरणसे स्पष्ट है । जन घर्मकी इस उदार वृत्तिका प्रभाव संभवतः 
तत्कालीन बेदिक घर्मपर भी पड़ा था। यही कारण है कि एक तुरक- 
यब॒न जातिका राजमंत्री तब “पुरोहित नारायण' के नामसे उल्ेखित 
हुआ मिलता हैं । जैनधर्मकी सार्वभोमिकता इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है ! 


| 


प्रारंभिक चालुक्योंका वंशशक्ष । 
जयसिंद 
० राशसिह रणराग 


बा १. पुल्किशी कर सत्याध्रय' (७५५० ई० ) 





| | 
« कौतिवर्मों प्रथम (७६६-७९७) ३. संगलछीश (०९७ ६८८) 
| 


3 पुरकेशी दवि० सप्याध्य कुदज-विष्णुवद्धन 
0, (पुर्ता शाखा स्थार्पी) 


| 
आतिस्यिवर्मो झनहांदिय ७ विक्रमादित्य प्रथम 
(्‌ ६५७०-६८ ० ) 


» विनयादित्य राजाश्रय 
(६<८०-६५६) 


हरि 


७ विज्ञयादित्य * 
पक 


< विक्रमादित्य हि के 
(७३३-७४६ ) 


५ की निवर्मा द्वि० 
(७ ६-७५ ब७) 


( प्रृ० ३२ ) 


रस, 
दक्षिण भारतका मध्यकालीन इतिहाम । 


सक्षिप्त जेन इतिहास । 


३४ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


जब 
ञ 
ध्मा्काणल ७ 3 3» आप > 9 33० ओआ आल 3 3 


राष्ट्रकूट राजवंश । हि 


दक्षिणापथर प्रदेशपर राज्य * करत्तेवाले - राजाओंमें' राष्ट्रकूटवंशके 

राजा विशेष उल्लेखनीय हैं । उनका राज्य एक 

राष्ट्रकूट कुछ। . समय उंत्तर भारतमें कन्नौज तक ओर दक्षिण 
भारतमें मैसूर तक फेला हुआ था | राष्ट्रकूंट 

च॑शके शिलालेखोंमें उस एक उत्तम ओर संसारसे प्रसिद्ध राजकुल कहा 
है! । राष््कूट कुलका उल्लेख रद्द, राष्ट्रयय ओर राष्ट्रीर (-राठोर) 
ना्मोंसे भी शिछालेखादिमें हुआ मिलता है*। मौर्य सम्राट्‌ अशोकके 
कई लेखोंमें राष्ट्रिक अथवा रष्टिक जातिके राजाओंका उल्लेख हुआ 
है । यह लोग मध्य भारतमें महाराष्ट्र और बहाड प्रदेशपर राज्याधिकारी 


१. दन्नि दुर्कके शक से०, ६७५ के सामनगढ़वाके चिल्यलेखमे 
लिग्बा है कि “उत्तम राष्ट्रकूद बंगमें सुमेष्के समान्‌ इन्द्रएज 
नामका राजा हुआ ।? ( रुद्राश्कूटकनकाद्रिखिेन्द्रराज | ) सी 
राजाके इल्लोराबाले दआबतार गुफालेखम गए्ट छूट कुलको प्ृथ्चीपर 
प्रसिद्र छिम्वा ऐै। (न वेत्ति खड कः ल्लितो प्रकट राष्ट्रकूअ- 
न्वये । )-भागषारा ० ३॥१ । 

२. अमोबवर्ष प्रथमके लेखमें, जो सिरूरसे मिला है, उसे 'रव्वंगोद्धव! 
लिखा है। (/., >»]॥, २२०) नवसारी व देवलीके 
ताम्रपत्नेमिं भी इस वेशका नाम 'र४? लिखा है। ते 9 73 
कि 5 अएा[[, 29-266 )मेबाडक्े श्रोसडो गांवके 
लेखर्म इस वंशका नाम “राष्ट्वर्य ? लिखा है, (भाप्रारा०, 
३।३ ). 
नाडोलके ताम्रपन्नसे इमको राफ्ट्रोरः बेशके नामसे लिखा है। 

_ फांत) 


रशश्कूटाका वशरत्ष || 
टलिवर्मा (६७०-६७० ई०) 


इस्हराज म्रथम (६७०-६९०) 
गाडिदराह्ट प्रथम (६९०-७९०) 
कपराज प्रथम (७९०-७३०) 
इंदराज हि० (०७३ ०-७४७) 
ल्तिदुग हि. (७४५-७१६) 
कुध्णराज प्रथम (७३६-७७७) 
गावितराज क्वि० (७७०-७७२) 
भ्रुवराज (७८० ई०) 
गाविंदराज तृतीय 

अमोधवप प्रथम («२६ ह०) 
कृचष्णराज द्वि० (९०० ई०) 
की लतू० (९१७ $ई०) 


| 


अमांघवष डि० गाजिद चलुथ 


अमाधघवप ल० 
कृष्णाशज सले० (०४०) 


अमाधबप चतुथ (८६८ ६० 


३ शष्ट्कूद राजरंश । प. [५ 


कक 0 +% ५७ पक कि ओके, ये के. >अऋछ 7 फुच्छू *+१०८:फअकरंतन- के, 22५ के बाय 0 आओ जका++मक्का, 


थे! | जब इन रण्िक (रह) राजार्मोने ओछता प्राप्त करी तब ही 
यह राष्ट्रकूट नामसे प्रसिद्ध हो गृये । 

कारणलः अनुमान किया जाता डे कि अशोकके समय जो 

ठिक (रष्टिक) क्षत्रिय सामम्तरूपमें मध्यमारतमें 

उत्पल्ति]4. किन्‍्हीं प्रदेशों पर शासनाधिकारी थे, उन्हींके 

उत्तराधिकारी उपरान्त मल्खेइके राष्ट्रकृट हैं | 

राष्कूटोकी खानदानी उपाधि “लड््राधीश्वर ' इसही बातकी च्योतक 

है। मूलमें यह रह अथया र॒टिक क्षत्रिय लदछरमें ही “राज्याधिकारी 

थे। बहासे इनके पूरे एलिचपुरमे आकर शासनाधिकारी हुय प्रतीत 

होते हैं। इलिचपुरके राष्ट्रिक राजा नन्नगजसे मलखेडके शाही राष्ट्रकूट 

राजा दन्तिदुरका सम्मस्ध होना सेभव है । उपगम्तके डेखोंभ राष्ट्रकू- 

शोक यद्पि यदुवंशी लिखा है, परन्तु वह ठीक नहीं है । उनका 








. ३ रि्शाक्त्तधएाक गाते वसा ग ता*5, एच कै 8 क्षाल्ग 


“ ६ च्दीक्ष- ) [79 १9-२५ 
४8 "वा गए एणुशाणणा पीट ६आा0प७ सित3 ७ रिकधी9]. 0 
(्िहई दा छा एटा एते ९६ पीट शैटटल्जाएगड ता 500९ ०7 (6 
परफ डिग ड़ तोडए %टाट तह एपट शातों। 60५ ॥॥ वौट 
ईरलापैंव079 एकुजाटवए इरशटट ऐी८ट ॥ पड एव ६5003 " 


>-काएटआ दीत> पृ" १६ 
हज़्म मध्यपरेशके पिलासपुर जिटेय़ा ग्लपुर अनुमान किया गया 
था, परतु मह्खेडके राष्ट्रवृटोंगी समानुमापा कनडी छोनेंके कारण उपरा्त 
चह  दैदगयाद स्टेग्मे बीडर जिलेका छाटूर ग्राम अनुमान किया गयह 
है। नश्वराजडी गजपानी इल्चिपुर उसके नजदीक छताई जानी है । 
रा द्वोर० एप है५७ थे मापारा० ३४॥ 


रे 


54 
#० १३. 


मल अर्थात बेसका साम सटे ही ,आ । * साइन उनकी रद 
आर समरंक्न नाग है | ह क १ कह 
शत: गड कि गएवरवञ एक अति भादीन और प्रति 
कुल है, जिमका अल अशाकक पमसिमर्मि भी मिलता है | 
मुख्ताई आर तिवस्लेदकी प्रमग्नियोसि प्रगट हैं क्षि हि नें जिन 
राएकूट राजाभनि शासन किया था, उनकी सोगावछी निप्षमत्रार । 
(१) दुगैगज, सन्‌ "७०-७० ० है०, (२) गारविदगज, मय 
(४) स्वामिकाज, से 
गई (9) नत्नगरज, में 
एकट्येशग प्रमुख और 
प्रथा दंतिदुग अथवा दंतिवशन, मिलते हैं। दंतिदुगैेका नग्न 
साथ कसा सम्बन्ध था. यद ज्ञात है। दंतिदगके पिता सम्द्र थे, 
जिन्हेंने एक चालुक्यं राजकुमारी रास विवाह किया था | वह 
एलिविपर अथवा अचरापुरमें आसन कम्ते, थे)... -..७ ए५ 


# ६7६ 


] थप्त जैन ;£विटास । हि 


औ ६ 9» $ »+ ६ ५» ६ ७६४७६ ४ *&% ६४ ४ ४ ग 
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 समसेहीता है।,उन्होंने संन ६०० से ६७० 

दंतित्र्मा। /' ई०: तक “आसन किया था। दंतिवमनि 
चाडक्यनरेश कीर्तिवमसे राष्ट्रकूरेके उस 

दक्षिणी राज्यक्ा बहुमागू पित्त छीन लिया था जिसे सोढंकी ,जग- 
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४... मिड राजोंश। पू ई७ 
सहन जीते लिया था । इस विज॑योपरक्षम ही रीड्रक्टोनि वल्मराज! 
“उपाधि घरिण की थी ॥ मुसठुमान ेखकीने इसी कार राष्ट्रकूट 
राजाओंका अटेख बलंहरा' (वलमराय) नामसे किया है । 

इन्द्रराज प्रथम दतियर्माका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसका 

अपरनाम पृच्छकरान था और इसने सन्‌ ६७० 
इन्द्रराज प्रथम! से ६०० ई० तक शासन किया था| इन्द्रका 
पुन्ने गोविदाज (प्रथम) थ।) वही उसके 

बाद संज्यका स्वामी हुआ था | पट कं पा । 
>ईसका राज्यक्ाकू सन्‌ ६०० से-७१० ई० है।। चाठुकर्योमें 
पुल्केशी (द्वितीयोंके राउ्यारोहणक्े समय गड 
गोडिदराज़ व बड़ देखकर अन्य राजाओंके साथ गोविंदराजने 
क्कैशम। भी उन्‌ पर आक्रमण किया था, एल्तु उनकी 
आपसमें मित्रता हीगई थी। गोविंदका उत्त 
राधिकारीं उसका पुत्र करके (प्रथम) वैदिक मतानुयायी था। इसके दो 

पुत्र इन्द्राल ओर वृष्णयाज थे । 

कृबसजफा बड़ा पुत्र इन्ध्राज उसके बाद राष्ट्रकूट राजसिंदासन 
पर भेठा था और उसने सन्‌ ७३०--७४७ 
/इन्द्रगाज द्वि० व. ई०प्तक राज्य किया था। इसकी रानी 
दतियर्मा ट्रि०। चाहक्यवशक्ी राजउुमारी थी । दन्तिवर्मा 
+४०... (६ दन्तिदुगे द्वितीय ) इस्द्राजका पुत्र था और 
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पीगन 
चन्देसरा 
नगर 

पान खन्‍्धा 
देवास 


त्षिप्रा 


टद्रमे दी जगद 


बासवाड़ा सालों का मकान 
अस्पताल 
एक भाई छा बरामदा 
मन्दिर पर 
उपाश्रय 
सन्दिर पर 
यर्मशाजा उपानश्नय 
जेन मन्दिर 
एक भाई के मकान फए 
एक भाई के मकान पर 
छपाश्रय 
एक के सझान पर 
एक भाई फे मकान पर 
सरकारी केन्द्र 
लैन मन्दिर 
छउपाश्नय 
उपाश्य हु 
सेठ पाचुलालजी का बंगल। 
एक भाई के सकान पर 
मन्दिर पर 
स्क़्ल 
डपाश्रय 
अहिल्या सराय 
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आस 


जुगला 
कामोड 
घोयड़ा 
बढ़ीसादड़ी 
सानपुरा 
छोटीसादड़ी 
फेसछुन्दा 
नीमच छावनी 
नीमच सिटी 
नमूनियाकलां 
मल्द्वारगढ 
पीपल्या 
बोतलगज 
मन्द्सीर 
शहर 

दलीदा स्टेशन 
कचत्तारा 
ढोढर 
अरणीया 
जावरा 
हसनपाल्या 
नामली 
सेजाब॒दा 
रतलाम 


ठहदरने की जगह धर जैन 
पंचायती नोहरा 
पंचायती नोहरा 
उपाश्रय की दुकान 
पंचायती नोहरा 

एक भाई के बरामदे में 
पचायती नोहरा 

प्राम पंचायती तहसील 
उपाश्रय 

उपधाप्रचय 

जैत्त मंदिर 

सेठ छगनलालजी दुगड़ के मदझ्चान पर 
उपाश्नय 

उफाधभय 

जनऊूपुरा 

सहावीर भवन 
घर्मशाला 

डपाश्रय 

उपाश्रय 

जंगले के बरामदे में 
उपाश्रय 

जेनसन्दिर 

उपाश्रय 

एक का बरामदा 

नचीस चौक उपाश्रय 


मोल 
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छू ७५१ 
खाचरोद से ४७ मील जावरा मन्दसौर 


ग्राप्त ठहद्रने की जगद्द 
वरखेड़ा प्राथमिक पाठशाज्ा 
बड़ावदा उपांश्रय 

डरवेडयो राजपूत के मकान पर 
जावरा चपाध्य 

रीछा चाँदा स्कूल 

कचनारा उपाश्रय 

नगरी उपाश्नय 

घुघडका पत्नालालडी के दरी खाने में 
फत्तेह्गद राम मन्दिर 
खलचीपुरा उपाध् य 

जनफूपुरा उपाश्रय 

शहर मन्दसौर भट्दाबीर भवन 
खानपुरा क्स्तुरचन्द उपाश्नय 


मन्दरसीर से १०१ मील ग्रवापगढ सैलाना रतलाम 


श्ब्एरी जेप्णुद छू भ्दुए 

डावडा राम सन्दिर 

प्रतापगढ़ उपाश्रय 

बेरोट शाम्तिल्लाल नर॒सिंघपुरा के सछाल १ 
अणग्णोद उपाश्रय 

सावगढ़ उषात्रय 

करजू पंचायतों नोद्वशा 


नन्दाबता जीन भन्दिर 


53 


मील 


5 
३॥ 
३॥ 
२ 


स्‍द ब्ड २७ 


20 4 


ब्श्प्छः 
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साम 


मागल्या 
बंगला 
पलासिया 
इन्दीर 


टहरने की जगद्द 


त्रिलोकचन्दजी की दुकान पर 
सरेन्द्रभिह का पेड़ के नीचे 
जीद्वरी सूरजमलजी का बंगला 
सहावीर भधन 


इन्दौर से ७८ मील खाचरोद 


राजमोहल्ला 
गांधी नगर 
हातोद 
बीजो 
आगरा 
देपालपुर 
बगीची 
गोतमपु/। 
परिजलार 
बढनगर 
स्टेशन 
रुनिजा 
पचलाण! 
कमेरा 
मडावदो 
दफड़ावदो 
खाचरोद 


घर्मदास मित्र मण्डल 
नये मकान पर 
उपाश्रय पर 

मन्द्रि 

सन्द्रि पर 

उपाश्रय है 
वाना राघव दासजी 
उपाश्रय 

चौतरे पर 

उपाश्रय 

मूलचन्दुजी के मकान पर 
लपात्रय 

डपाश्रय 
सन्दिर पर 
उपाश्रय 


मन्दिर पर 
धपाश्रयः २०१४ चौमासा 


मील 


हे 
या 
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प्राम टदृरते की ज्गद्द 
नागदा डपाश्रय 
अनारद्‌ राप्र सन्दिर 
घार वनिया बाढ़ी का उपाय 
पिपल खेड़। आनन्द अनाथालय 
गुनावद राम सन्दिर 
घादा बिल्लोद एक ब्राह्मण के घर 
बेटमा सेठ वसन्तोलालनी के मंक्रात पर॑ 
फलारिया छपाभय 
राज मोहला धर्मदास मित्र मण्डक्ञ 
इम्दोर भद्दावीर भवन 


इन्दौर से १८७ मील जलगांव 


कस्तुरवा प्राम स्कूल 


सिमरोल घमेशाला 

धाई जमना बाई का मकान 
थलपाड़ा धर्मशाला 

इमपिया दौडी. पुन्नाज्ञो धाद्मण का मकान 
बदबाह दैन धर्मशाला उपाय 
मोरटध्य दिगम्तर बैन धर्मशाला 
सनाषद गोपी कृष्णा चाहती घमशाला 
घनगाँव लच्ष्मीनारायणश का मंदिर 
रोशिया एक भाई फे मकान पर 
मोजाखेंदी मंदिर पर ठट्टरे 


छेगांव-मल्न सेठ घब्जुराम के मछान पर 
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ग्राम 


आकोदड्ा 
निम्योद 
पिंगरारों 
कालु खेझ़ा 
सुखेड़ा 
पिपलोदू। 
शेरपुर 
सेलाता 
घामणोद़ 
पलसोड़ा 
रतलास 


टदरने की जगह 


स्क्ह 

उवाश्रथ 

चुन्नीलालजी का मकान 
डपाश्रय 

उपाश्रघ 

उधाश्रय 

सन्दिर के पास उपाग्रय 
उपाध्षय 

उपाश्रय 

एक भाई को दुरात 
नीमचीक उपाश्रय 


रतलाम से १०६।॥ मील धार इन्दोर 


घराड़ 

भारी वड़ाबदा 
पिपल खू टा 
वरसावर 
तल्नगारा 
मुलथान 
बदतावर 
चखत्तयढू 
कोद्‌ 
विडवाल 
कानवसे 


उपाश्रय 

स्गलाज्ञजी का मकान 
रुपचन्दनी का मकान 
उपाधश्रय 

वृद्धिचन्दजी का सकान 

सेठ हवीरालालजी के मकान पद 
उपाक्र्य हि 
उप्ाश्नय 

डपाश्रय 
जपाश्रय 

उपाश्चय 


मोज्ष प्राम ठददरने की जगह 

६. नागदा उपाश्नय 

८५॥  अनारद राम मन्दिर 

श। घार बनिया वाड़ी का उपाश्र॑य 
४ पिपल खेड़ा आनन्द असाथालय 

३ गुनावद राम सम्दिर 

७... घाटा बिल्लोद एक ब्राह्मण के घर 

३॥ चेडमा सेठ वसन्तीलालजी फे मक्तान पर 
८ कलारिया उपांश्रय 

४ शांज् मोइल्ला घम्दास मित्र मसदक्ष 

१ इन्दोर महावीर भवन 


इन्दौर से १८४ मीछशे जलगांव 


५ कस्तुरवा ग्राम स्र्ड्ल 

८ घ्िमरोत्त घमेशालां 

६ू बाई जमना भाई का सकान 

८ बलपाड़ा धर्मशाला 

४ उमरिया चौकी. पुन्नाजी शाद्यणय का सकाल 
४ चडवाद जैन धर्मशाला उपाभय 

३ मोरट्य दिगम्बर जेन घर्मशाला 

४७ सनावद गोपी कृष्ण बाइती धमशाला 
७ धन्गाँव लक्ष्मीनारायण का मंदिर 

४ शोशिया एक भाई के मकान पर 

७ भोजासेडी मंदिर पर ठट्टरे 

३ छेगाव-मखन . सेठ छग्जुराम के मकान पर 


डे 


मीक 
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ॉ्् 


डक 
गम 


खंडवा 
हलहार 
संधाना 
बोरगांव 
देनाला 
आशीर गढ़ 
सिम्ब्रोला 
बुरहानपुर 
बुरद्दानपुर शहर 
साद्षपुर 
इच्छापुर 
रातलाधाद्‌ 
हरताला 
बरणंगाव 
भुसावल् 
साफेगाव 
नसिरप्राद 
जलगाव 


ठहरने की जगह 


श्वे० जेन मदिर 

स्कूल का बरामदा 

स्कूल 

सेठ भोतीलालजी मांगी नालनी फे मकाने पर 
जैन घमंशाला 

जेन धर्मशाला 

धर्मशात्ञा 

सागर मन्शन में स्टेशन फे लिकट 
एक भाई के घर 

स्कूल 

इसुमानजी का मंदिर 


- जैन उपाश्रय 


उपाश्रय 

देवकी भवन 

सेठ स्परूपचन्दजी बंच के मकान पर हहरे 
आम पंचायत का सकान 

पंचायती नोहरा 

सागर सबन 


जलमांव से १०१ मील जालना 


कछु वे 
नीरी 
पहूर 
बाकीद 
फरद्पुर 


स्कूल 
राम मंदिर 
धन्नीबाई के सकान पर 


स्कूल 
मीक्त में ठहरे 


सील. प्राम ठहरने की जगह 
३॥ लेशी अजन्‍्ता गलीच रूम 
७ ब्यज्ंठा «६. राम मन्दिर 
७॥ गोलेगांब ज्ञीन प्रेस में ठद्दरे 
११॥ सिल्लोड़ . स्कूल के बरामदे में 
यहां से औरंगाबाद का रास्ता जाता है 
८ भोकरदन बाज्ञाजी का मदिर 
5॥ केदा३ सेड़ा हत्तुमानजी का मंदिर 
३॥ चापाई पढाब भाड़ के नीचे 
८ पागरी मदिर पर ठहरे 
ऐ पिपलशात भल्हारशवन्ी फी चकी 
६ जालना उपाश्रय 
जालना से रेन्‍्वे रास्ते ३०६ मील देदरायाद 
४ सासषाड़ी हनुमान मंदिर 
७ बी हसुमान सदिर 
घ राजणी बालाजी का मंदिर 
श।॥ चोकी म्रड़ के नीचे 
७  परतुद कन्छी फे जीन में 
२ रायपुर इनुमान मदिर 
६ सातोना समाधि स्कृवा 
हि सेलु रामबाड़ा 
6 पिपहगाँव कौ घोफी मझाए के नीचे 
€ पोला हमुमान मंदिर 


६ पेदगाँव स्टेशन नीम के ऋाष्ट के सीचे 


७ध्‌ च्् 
मोल. ग्राम 


परभणी 
पींगन्ी 
मिरखेल 
पूरण 
चुटावा 
नांदेढ़ 
चोकी 
मुकद 
सुदखेड़ 
गोरठ 
उमरी 
करखेली 
घर्माबाद 
बासर 
नघीपेठ 
निजामाबाद 
डिचपज्ली 
गन्नाराम 
सिसनापल्ली 
उपलवाई 
कामारेडी 
जंगमपज्ञी 
बीकपुर 
रासायसपेट 
नारसीगी 
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ठद्दरने की जगह 


उपाश्रम आझाईल मील 

केसरीमलजी रतनलालजी सोनी के मकान 
स्टेशन का चरामदा 

उपाश्नय, गुजराती का मकान 

स्टैशन का बरामदा 

उपक्त्रय 

चोंकी पर 

हनुमान मंदिर 

स्टेशन पर 

साईनाथ का मंदिर 

बिनोदीराम बालचन्द के कॉटन मील पर 
स्टेशन पर 

इसुमान संदिर 
स्टेशन पर 

राम मंदिर 

गोपालदासजी का दाल का कारखाना पर 
लकड़ी का कारखाना पर 

बंकदराब के सकान पर 

स्देशच 

स्टेशन 

जैन स्कूल 

कुमटी के घर पर 

स्कूल 

गरणी में ठट्दरे 

धमंशाल्रा आम के पेड़ के नीचे 


मील ग्राम 
१९१ मासाई पेठ 
लतुपएन 
मनोहराबाद 
कार्शाकल 
भेरचल 
बोलारम्‌ 
तिरमलगिरी 
सिकन्दराबाद 
काचिग़ुदा 
हेदरावाद 
समशेरगत 
च।रकसान 
बेशमपेठ 
कारखाना 
पिकट 
सिकन्द्राबाद 
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ठदरने की जगह 


इमुसात सदिर 

गरणी के बरामदे में 

एक भाई के यद्दा 

इनुपतान मदिर 

क्लव में 

उपांश्रय 

सरकारी पोलीस बगला 

जपाश्रय 

गाधी पूनमचन्दज्ी की जैन धर्मशाला 
उबिरपुरा उपाश्रय 

राजस्थानी पुस्तकालय 

पुनपचन्दजी माधी के मकान पर 
पुनमचन्दजी की फोठी 

मोदीलालजी कोठारी का मकान पर 
हनुमान सदिर 

उपाश्रय में वांतुमोंस किया २०१५ का 


सिफन्‍्द्रावाद से १४४ मील रायचूर 


२॥ बेगमपेठ 

६। चेगम धांजार 
सुलतान बाजार 
चार कमान 
उन्नीरपुर 
समशोरगंज 


न >्छ 2) 


सेठ पुनमचन्दज्ी गाधौ की कोठी 
रामद्वारा 

गुनराती स्कूल 

पे बाचार, अभ्यास भषन 
डउपाशय 

राजध्यानी पुस्तकाक्षय 


मील प्रास 
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न्र्ड 


शमशाबाद 
पालयाकुलि 
कुतुर 
सनवनगर 
बात्मानगर 
रजापुरा 
जडतल्ला 
मह॒दुब नगर 
कोहटा कद्रा 
देव कदरा 
मरकल 
जफलेर 
मकतल 
मांगनूर 
शुबडे बेहुर 
चीकसूगुर 
रायचूर 
राजेन्द्रगंज 
रायचूर 
रायचूर स्टेशन 


ठहरने की जगह 


कृष्ण मदिर 

एक ठुकान १९ 

स्कूल 

मारुती मंदिर 

गुड्पल्लि श्रीराम के महान पः 
रेडिचन्द्र के मकान पर 
रमणल्वोल लोटेलाजल कच्छी की दुकान 
शिवमंदिर हिन्दी प्रचार सभा 
मंदिर पर ४ 

समाधि पर 

शिव मंदिर 7 

स्कूच का बरामसदा 

खीमजी नेशजी कच्छी की गरणी 
स्कूल पर रे 
संद्रि पर 

सदिर पर 

उपाभ्रय 

एक भाई के मकात पर 

उपाश्रय 

डाहथा भाई के मकान पर 


रायचूर से २६६ मील मेंगलोर 


उडगल खानापुर सदिर 


छुड़ति पत्नि 
तु गभद्रा 


स्कूल 
हज 
घमरशात्षा 


र्र्क् 
ञ 


छू खक्ट आओ ही 


बॉस 
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घ। 
हक] 


पराम 


कोसगी 
पेदूकुबड 
हनुधान मदिर 
आदरोनी 
नानापुर 
आंलुर 
नामकत्त 
सोपगिरी 
गृटक्ल 
कोनकोनला 
बज्ाउर 
रांगलपांड 
उरलः! फोस्टा! 
मुत्डर 
जलापलि 
मुइनापुए 
कुड्ल 
गशंमनपल्नि 
अनतपुर 
रापाइ़ 

मरूर 
मामिल्ीपल्लि 
इयामानिपल्लि 
सरंपरक्षि 
शुट्र 


ठदरने को जगह 


आाईल मील 
मंदिर ं 
मसदिर दर्शनीय स्थान 

ब्वे- धमंशाला 

मदिर 
ट्विन्दी प्रेमी ताज का स्कूल 
संदिर 

मंदिर 

राजकोट वाले फे मकान पर 
शित्र मंदिर 

ई ब्क्ू 

समाधि पर 

जीन ऊस पर 

स्कूल ' 
घमशाला 

नीम के कांड फे नीचे 

स्कूल 

दिर. स्टेशन पर मीम फे नोचे 

ए% भाई फे मकान पर 
पचायती थोढ का क्ाफत 

डाइ बगला 

सरकारों मकान 

स्कूल 
स्टेशन पर 

मदुदेव का मदिर 


मील ग्राम ठदरने की जगद्ट 

शा हनुमान मंदिर मंदिर 

ए पेंनकु दा पहाड़ी राष्ता पर 

६ सोमंदे पल्नि गंदिर 

दा तालाब की पाल म्ाड़ के नीचे 

घ्) हिल्टुपुर डाक बंगले पर 

ष्। चसंधपल्नि मंदिर 
१र्‌ गोरी चरिंदनूर. डाक बंगला 

८ होडेंभावि डाक बंगला 

५ एकगाम नीम पिप़ल के माड़ के नीचे 
११ दोंउ बालापुर एक भाई के नये मकान पर 
4] मारसद्रा ज्ञानाचायज्ञी के जह्दां 

& यल्लहंका घर्मशाला 

छ हृब्बाल खेती वाड़ी वाक्षा स्कूल 

छ मलेश्वर सेठ गुलावधन्दजी के मकान पर 

४ चिकपेठ उपाश्रय 


अंगलोर के बाजारों में 9४ मीज्ष का किहार 


छ शूला बाजार उपाश्रय 
श्‌ अलखुर उपाश्रय 
शा विसानपुर जेन मंदिर 
ध् काली तुरक उपाश्रय 

' मोरचरी उपाशध्चय 
२ गन्तरूप स्कूल 


३ विलाक पल्नि उपाश्रय 


मील 
शत 


च्ज 


४ 
१ 
१ 
डे 
३ 
ष्ठ 
१ 
९ 


क्न 


र्‌ 
॥ 
है 


व ०७१ ०७ 9 #< रह णड5 


ग्राम 


प्रापेट पालिया 
फरजन टाउन 
मलेश्चर 
श्रीरामपुर 
माघडीरोड़ 
पेलेस गुट ह्वाल्नि 
झुररेडी पालियम्‌ 
गधिनगर 
दोहना दाल 
बसत गुडी 
मामूल पेठ 
बालापेठ रोड़ 
सांम्राज पेंठ 


ठदरने की जगह 


[का 
स्कूल डपाश्रय 


सेठ गुलाबचन्दजी का मकान 
स्कूल 

स्कूल 

स्कूल 

स्कूल 

गुजराती स्कूल 
हाल 

अन्नछत्र मे 
स्कूल 

गुजराती स्कूल 
गम मंदिर 


बेंगलोर से श्ररण वेल गोला होकर १६३ मील मेम्नर 


कगेरी 

डाक बंगला 
बिरदी 
मलयादइल्लि 
रामनगर 
चिन्पटन 
सठेली 
मदुदूर 
गशअलगेटों 
मंडिया 


छत्रम्‌ में 
चगला में 
स्व्ल 


स्कूल 

भमदिर के पीछे 

एक भाई फे मकान पर 
मंदिर स्कूल 

सदि्र 

स्कूज 

राम मंदिर 


३०|। 


न्* 
७ ७ ०८०३ (४ ०० # # 4 ० ७ 


श्र 

११ 
शा 
|| 


(.। 
(»॥| 


ग्राम 


कालेल इृल्लि 
पांडुपुरा 
चिरकुरली 
क्ृष्णराजपेठ 
ककेरी 

श्रवण वेलगोल्ा 
ककेरी 

कृष्ण राजपेठ 
तुकहल्लि 
चिरकुरली 
पाडुपुरा स्टेशन 
श्रीरंगपट्टनम्‌ 
क्रिचियन कालिज 
मैसूर 


ठहरने की जग हू 


स्कूल 

राम मदिर 
स्कूल 

छत्रम_ 

मंदिर 
धर्मशाला 
स्कूल 

नंदी मंदिर 
स्कूल 

डाक बंगला 
टी. बी. बंगला 
टी. बी. बंगला 
कालेज 


उपाश्रय जेन धर्मशाला 


मैस्नर से कन्नवाडी कट्टा होकर ६६ मील बेंगलोर 


चबुदानल 
पाहुपुरा 
वेबरइल्लि 
इनकेरे 
मदूदूर 
निरगुट॒टा 
चिन्पटन॑ 
रामनगर 


जी. टी. वगला 

मंदिर 

मंदिर 

कारखाना के बरामदे में 
भंदिर 

स्कूल 

मंदिर 

छत्रम 


के 
शा 


जए लक्क गि डी # €& ०७ #2 


शक .छं ए बगोओआछ पीजी 


सम 


मलया इल्लि 
विरदी 
ढाऊ बराला 
बगेरी 
साम्राश्पेठ 
शूलं 

बगला 
मेरचरी 


ठद्दरने की जगद्े 


च्य्ल 

त््क्ल़ 

बगला 

छ्रम्‌ 

पारसमलजी के मकान पर 

साकसा का मकान 

सेठ उ दन मलज्नी लू कड का 

शियाती छुन्मम्‌ २०१६ चौमासा किया 


बेंगलीर के बाजारा का विहार शब्मीस 


शुनि बाजार 
यशर्त्नतपुर 
मलेश्वर 
नागाणा ब्नाक 
गाधीनगर 
माघडाराड 
चिकपेठ 
ब्लाक पल्नि 
प्रापट पालिया 
कालीतठुक 
अलघुर 


इपाधय 

मोदनलालजी छाजेड़ का मकान 
गुलाबच दजी का मकान 
सदिर 

घणुकर छात्राज्नय 

नई दिल्डिंग 

डपाश्रय 

उपांष्रय 

स्ूल 

उपाश्रय 

बोरदिया फे मकान पर 


सलिगायन पालिया प्रेमबाग 
ब्रेंगलोर से २६२॥ मील मद्रास 


ब्हाईद प्रील्ट 
हास कोटा 


बगले 


राम खदिर 


प्प्छे 


सांस 


जे 


4 । 


दा 


११ 


१॥ 
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हम 


धो 
६ 


साम 


मुकचाल 
वावरीकेरा 
नरसीपुरा 
कनहट्टी 
कोलार 

बंगार पेठ 
रावटेशन पेठ 
श्न्डरशन पेठ 
राबठंशन पेठ 
वेत मंगलमू 
सुन्दर पालयम्‌ 


वीकोटा 
नायकनेर 
पेरना पेठ 
मोरासाइल्ली 
गुडियातम 
पसीकु डा 
विरस्चोपुरार 
वेल्लुर 
पुटुताक 
अरकाट 
रानी पेठ 
आसूर 
*पेयटापुरस 
शोलिंगर 
पारांची 


ठहरने की जगह 


मंदिर 

स्कूल 

बंगला 

स्क़्ल 

छन्नम्‌ 

छत्रम्‌ 

उपाश्रय 

उपाश्रय 

डपाश्रय 

डाक चंगत्ना 

पुल्षिस चौकी 

डाक बंगला 

डाक बंगला 
मोहनज्तालजी के मकान पर 
स्कूल - 
स्कूल 

एक भाई के मकान पर 
छत्रम्‌ 
उपाश्रय हु 
स्कूल 

गांधी आश्रम 

लेबर युनियन 

स्कूल 

खरकारी मकान पर 
छत्रम्‌ ५ 
पंचायती बोडे 


मोत्र 


श॥ 
ड॥ 
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नम चछ बा हा 


रा 


ग्राम 
आरकोणम्‌ 
पेरल्लुर 
विगकांचीवरस 
छोटी कांजीबरम्‌ 
अयम पेठ 
बालाज्ञाबाद 
विनेरी 
सुगाछत्रम्‌ 
श्री पेरमतुर 
श्री रामपालियम 
सिबल्‍्लूर स्टेशन 
मित्रल्‍लूर 
सेवा पेठ 
पट्टामिराम 
तिस्मसी 
बडी पुत्नमल्ली 
छोटी पन्नमन्नी 
मदुरशई बाईल 
अमजी खेड। 
बापालाल भाई 


कि ८८ 


ठहरने की झगढ़ 
कन्हयाजलञाल जी गांदिया के मकान पर 
स्कूल 
मेत्रो श्री नायक वेज फे सकान पर 
चपाज्ालनली सचतोी के मकान पर 
हवाई स्कूल 
अमोलकचन्दजी आला के मकान पर 


स्कूल 
संयोगम मुदिलियार के मकान पर 
अग्रवाल छत्रम्‌ 

राम संदिर 

छतन्नमू 

उवाश्रय 

स्टेशन का मुसाफिर खाना 
रगलालजी भदा।री का मकान 
केबलचन्दजी सुराना का मकान 
छत्रम्‌ 

गरोपिन्द स्वामी के मकान 
मिद्ठालाल वाफना का मकान 
जुगराजजी दुगड का भकान 
सूरजमल भाई का बगला 


साहूकार पेठ, मद्रास डपाश्रय 


मद्रास के बाजारों का ६१ मील पिहार 


पुरिषपाकम्‌ 
अ्यनावरमक्‍ 


देवराज का नया मझान 
सोहनलाल मामद का महान 


मील आम ठहरने की जगह 
२ पदत्य शूले नेमीचन्दजी सेठिया का मकान 
र् पेरम्वूर उदयराजजी कोठारी उपाध्रय 
२ पदालय शूलें... नेमीचन्दजी सेठिया का मकान 
२ साहूकार पंठड उपाश्रय 
२ चिंतोधरी पेठ..ब्राथेता जैन मवत्त 
॥ पोदु पेठ चपालालजी के नये मकान पर 
्र नक्शा वाजार उपाश्रय 
ष्र सदा पेठ ताराचन्दजी गेलड़ा का. सकाव 
थे परम कुढा विजयराजजी मूथा का सकान 
श॥ पलचनतगल्ल स्कूल लक 
॥ मोलापाकम्‌ अपधरचन्द मानमल जैन कालेज 
श्‌ पल्लाधरम्‌ घोसूलालजी मरतेचा के सकान पर 
छ ताम्परम््‌ देवीचन्दजी के मकान पर 
इ छुर्मपेट स्कूल पी 
१॥ पल्नावरम्‌ धीसूलालजी का.सकात .. 
श्र परमकुढा विज्यराज्जी सूथा का मकान 
हि मद्ावल्लम्‌ खे० स्था० जेन बोडिज 
नर राम पेठ डाक्टरनों के मकान पर 
र्‌ मेलापुर उपाश्रय 
०५ ढेडी बाजार (नेहरूबआजार) उपाश्रय 
श॥ रायपुरम्‌ इद्धिचन्दजी लालचन्दजी मरलेचा का 
श् तब्जार पेठ मोतीलालती का मकान 53% 
शत बोत्री पेठ ग्रामीणी के मकान पर 


र्‌ साहुकार पेठ.. उपात्रय २०१७ ब्ए न्ैन्तसा किया 


मील 


- ०. 7७ खा ता जीत के (५ ६ ०7 ५ # 


जन 


छ 


छ 


. रक जा हट ॥ (९ 4१ & & 


जे 
सकी नया हु 


कि ८७ 
मद्रास से १७६ मील पांडीचेरी दिक्षर 


आम ठद्दरने की जगद्न 
मेलापुर छपाश्नय 
नकशा बाज्ञनार उपाश्य 
सदा बल्धप श्वे० स्थ० डोन बोडिद्ध 
प्‌ ए्न्व्रर उपाश्षय 
तुगलाछइत्रम्‌ डाग़ाज्ी का मकान 
केसर चाड़ी लपा भय 
अयनावरध एक भाई का मकान 
मद्दायल्लम्‌ श्वे० सथ।० दीन बोडिंकू 
शेद्रापेठ उपाश्रय 
अलन्दुर विजयराजजी मूथा का मकान 
पल्लावट प्‌ घीसुज्ञालनी का मकान 
ताम्बरम नया दपाश्रय 
गुड़वाचेरी नया महछान 
सिंग पेरूमाल फोइल छुत्रम्‌ 
चगलपेठ कुन्दनसलजी का मछान 
तिमेल्ली स्फूल 
तिश्कलीवुद्म छत्रम्‌ 
मद्दोपली पुरम्‌ का 
तविश्कली कुदम्‌ शत 
यल्लीपरम्‌ स्कूल 
फरणशुदी मन्दिर 
सधुरास्वकम भी अद्टीडिल मठ कक्षा शाला 
सोत पात्रप््‌ 


अचपपाकऊ्म्‌ एक भाई की दुझन 


ण। 
छा 


्ा। 
श् 


११ 


ग्राम ठहरने की जगह 
सारम स्कूल 
विदीबनम्‌ जैन धर्मशाला 
ओमेदूर सन्दिर 
काटरो मफाकम्‌ के. आर. युथ रंगम रेडिमार का मकात 
स्कूल स्कूल 
पांडीचेरी शांतिभाई का मकान 
पांडीचेरी से ३१३ मील बेंगलोर पिंदी 
ब्रिल्लीनूर मन्दिर 
शूगर मिल्स मिल का मकान 
बेल वानू सरकारी गोदाम 
बिल्लूपुरम्‌ सुभद्रा प्राथना भवन 
पांडी बाजार नथमलजी दुगढ़ का मकान 
पढागम एक भाई के सकान पर 
तिरुवेन्तनलूर॒. मांन्दर 
सित्तलिंगम मन्दिर 
तिरुक्‍को लूर अंवरंलालनी के मकान पर 
तपोत्र॒मप्‌ स्मसी के सकान पर 
चीरीयनूर स्कूल 
तिरुवणमले छत्रम्‌ 
मालाबड़ी एक भाई के सकान पर 
पिलुर एक दिंगम्धर भाई के मकान पर 


पोलर नई बढ़ी विल्डिज्न 


हु का पी बात है] 0 ख्ए मर मद ली 
जन्‍गाड़ 


ग्राप्त 


कप्तत मबाड़ी 
आरनी 
मोसूर 
आरवाट 
पुरतनाक 
चेल्लूर 
वीरचोपुरम 
पतिकुण्दा 
गुडियावम 
पेश्नापेठ 
कोतृर 

श्रासूर 
पेरनापेठ 
नायक नेर 
बीँफोदा 
सुन्दरपायम्‌ 
चेद मंगलम्‌ 
रावदेशन पेठ 
अन्दरसन पेंठ 
रायरटेशन पेठ 
घंगार पेठ 
कोलाए 
नरसापुर 

युग बाल 
होस कोटा 


ठददर्ने की जगह 


स्कूल 7 कक ५ 
एक भाई के भकान पर 
स्कूल 

गाघी आश्रम 

स्कूल 

उपाप्रय 

छत्रम्‌ हु 
एक भाई के मकान पर 
स्कूल. * 
सोहनलालजी फे मकान पर 
स्क्श हु ! 
नये छत्रम्‌ में 
सोहनलालज्ञी कांझरिया 
दढांक बगला 

डाक बगला 

स्कूल .] 

द्रक बंगला 

उपाभ्रय 

स्स्ल 

हपाभय 

छत्रम्‌ 

छम्नप्‌ 

टाउन द्वॉल 

मन्दिर स्कूल 

साई मन्दिर 


5 टर 
रत ः् 


6 ०७३ मी ७ कही की ज्ू हू ठी #6 7ी ,० दी 0 6 #< ७" पट 


6 ॥ #£< 0 


ग्राम 


पांडबपुर 
चीनकुली 

दण्ड खेरे 
सीतगद्टा 
श्रवण वेल गोला 
जिन तार 
घन्द्राय पटनम्‌ 
कस केरे 

नुग लेद्दी 

लारे हल्ली 
रनमन्दा हल्ली 
तीपटुर 

काने हल्ली 
शअलसी केरे 
बर्ड केरे 
वानावारा 
मडीक ट॒टा 
कदुर 

चीरूर 

चटन हल्‍्ली 
तरीकेरे ' 
कारे इल्ली 
भद्रावत्ती 
कुण्डली केर 
जोलताल 


घर 


प्राह्मण 
9) 


7 


१3 
दिगम्वर 
च्राह्मणु 


97 
सिंगायत 
१३ जैन घर 
ञ् 
अनेक जेन घर 
श्र ८ 5 
६ घर दीन 
कर 
६ गुजराती 
६ ओसचाल 
लिंगायत 
७ घर ओसबाठ 
4; रद 
३० घर जेन 
लिंगायच / * 
आह 
पा 


डे कि हुई 


द 
ञँं 


ग्राम घर 

६. घनगिरो ४ जैन घए 

3 हसनगर्गा जद 

४9. शान्तिसागर २ जैन घर 

७... ढोडिवग्टा लिंगायत 

२ कावेये ब्राह्मण 

८४. उकड़ा 

४. दांदड़ी रद 

४. दामनगेरे <* घर जैन 
दामनगिरी से २२० मील कोल्द्मपुर 

६ हुरिहर डाक्टर का मकान 

७ चलगेरे स्कूल 

७ यणीरपिंदनूर डोन धर्मशाला 

चर ककोला स्कूल 

४ मोदीबिंदनूर बस स्टेन्ड 

र दवेरी एसोसियेशन 

दर कुणो इल्ली स्कूल 

ह्‌ चकापुर पंचायती थोड 

६ सिगाव बिह्ठल मन्दिर 

है गुटगुटी इसुमान मन्दिर 

प जिगलर शिव झन्दिर 

११ अआंदरगु ची 

दर +फेच्छी ओसवाज्ञ का उपाश्य 

छु भाईरोंदे वर कोप मन्दिर , 

प् 


॥ घारधाद्‌ श्री श्चे० धमशाला 


6 


“9 00 4७ 4७ ७ 5 ७ ८ #5 
न. 


ल्‍ 00 ७ ०७8 0 ७८ /० ० ७ .,श 0 


। 


प्रास 


वेट फील्ड 
सिगल पालिया 
चगीचा 
अलसूर 

श्ल्ञा 

फाली तूफे 
शिवाजी नगर 
सपपिस्सरोड़ 
गांधी नगर 


ठदरने की जगह 


पुखराजजी फे बंगले पर 
प्रेम बाग 

मोहनलालजी बोहरा फा 
नया उपाश्चय 

उपाश्रय 

उपाश्रय 

उपाश्रय 

उपाधि 


एक भाई के नये मकान पर 


चीक पेठ ( बैंगलोर सीटों ) उपाश्रय २०१८ का चीमासा किया 


बैंगलोर के बाजारों के नाम ३९॥ मील 


शीवाजी नगर 
प्रापट पालिया 
सिर्पिस्स रोड 
गाँधी नगर 
बा 
कुन्द्न चंगला 
अलसूर 

शूले 

चीक पेठ 
माघड़ी रोड़ 
यशवन्तपुर 


उपाश्रय 

कोरपरेशन का नया मकान * 
उपाश्रय 

एक भाई के नये मकान पर 
गुलाबचन्दजी के मकान पर 
उपाश्य 

छुन्दुनमलजी पुखराबजी लू'कड का 
जवरीलालजी मृथा का उपाश्रय 
उपाश्रय 

उपाभ्रय 

बापूजी विद्यार्थी तिलय 

एक भाई के मकान पर 


६«/। 
अं 


रू ही ४ 6 0 तो & 6७ +ी ४ रथ ता अण 


जी नह, 


बगलोर से १४६॥ मील दामन गेरे 


गम टठेदरने की ज्ञगदद 

जालइल्ली भारत मीटल इन्डस्ट्रोज 

नध्लप्गल हमुभान मन्दिर 

बेगुर स्कूल 

फुरणाइल्ली स्कूल 

दास पठ ढक दंगज्ां 

दर इल्ली घपचायही खोढ के सछान पर 

तुमझूर श्वे० मन्दिर के पीछे उपाभय 

फोरा स््ल 

सोबा स्कूल 

शीरा कुटामा छत्रम 

ताथर फेरे सन्दिर 

होशनहूल) घ्पूक 

झादि पस्ले मन्दिर 

ह्रियूर जैन घम शाला 

आई भयला पंचायती श्रोड़ का संहान 

चित्र दुर्ग धपाभय 

बीजापुर प्रंचायदी दो का मकान 

ब्रद्य घांगर सरकारी नये बंगज्ने 

आनगुड़ पंचायती दोर्ट का मकान 

दावन गेरे शिव मदिर के एप्त तिग्रांबत गुड 
मैछुर से २१२॥ भील दामन गेरे 

सोंदलीगपुर + 

भी रगपटनम ब्राद्माणु 


ल्‍0 -छी 0) 6 #< 7?" (2 


्‌ 


मर # 0 6 ०0) मी ७, वी वी ०27 3 #< 


॥ 


७6 


ग्राम 


पांडवपुर 
पीनऊुली 

दण्ड खेरे 
सीतगढ्टा 

श्रवण चेल गोला 
जिन तार 
घचन्द्राय पटनम्‌ 
कस केरे 

न॒ुग लेद्दी 

लारे हल्ली 
रनमन्दा हल्ली 
तीपटुर 

काने हल्ली 
अलसी केरे 
चरड केरे. 
चानावारा 
मडीकद॒टा 
कदूर 

वीरूर 

चटन हल्नी 
तरीकेरे 

कारे हल्‍्ली 
भद्राबती 
कुण्डली केर 
जोलताल 


घर 


प्राह्मण 

रा 

7 

१) 
दिगम्गबर 
च्राह्मण ' 


ह 
सिंगायत 
१३ जैन घर 
ञ् 
अनेक जेन घर 
दे 
६ घर जैन 
9८ 
६ गुजराती 
६ ओसवचाल 
लिंगांयत 
७ घर ओसवाल 
4 
३० घर जैन 
लिंगायत * 
ब्राह्मण 
६7.2६ 


5 
[24] 


८ &# वि ०७७४ 5 


ही ०८ बा ० वी ०८ 0 त ॥ & # ॥ 6 & # 
न्ल्क 


प्राम घर 
चनगिरी ४ डीन घर 
हसनगढड्ा 4 
शान्तिसागर २ जीन घर 
डोडिगद्ट लिंगायद 
कावेगे च्राइमण ह 
डकड। ज 
इांदढ़ो रू 
दामनगेरे ८५ घर जैन 
दामनमिरी से २२० मील कोल्हापुर 
दरिह्दर डाक्टर का मकान 
चल्तगेरे स्कूल 
राणीपिंदनूर झीन घर्मेशालां 
फकोला स्कूल 
मोटी दिंदनूर बस स्टेन्ड 
दवेरी पस्तोंध्षियिशन 
कुणो इल्ली स्कूल ः 
घफापुर प्मायती बोड 
सिगाव विद्वन्ञ मन्दिर 
गुटगुदी इतुमान मग्दिर 
जिगलूर शिय मन्दिर 
आदेरगु ची स्कूल 
डुबली कच्छी भोसवात का दपाशय 


भाईरीदे वर कोप मन्दिर 
चारषाद भी शचे७ धर्मशाला 


“हे 


६2 कक 


मील ग्राम ठदरने की जगह 

६ चेलूर मठ. 

६ झ््त्त्र लिंगायत 

श्॥ चस स्टेन्ड चस स्टेन्ड्र 

१२०॥ एस० के० हबली डाक बंगला 

५ बागेबाडी स्कूज् 

३ कोली क्रो प बंगला 

३ हूलगा दिगम्बर भाई का स्थान 
छ्ट॥ चेलगांव धहरिलाल केशबत्रज्जी का स्थान 
रे होनगा मन्दिर 

६। सुतपट्टी डाक बंगला 

७ खानापुर एक भाई के यहां 

रत शंखेश्वर बस स्टेन्ड के पास 

न करणगल एक भाई के यहां 

प्र निपाणो दडीपचन्द भाई के यहां 
५ सोडलगा स्कूल 

७ कागन्न लीला बहन के यहां 

ध् गोकुल शेरगाव स्कूल * 

न कोल्द्ापुर उपाश्रय 


कोल्हापुर से २१० मील पुना 


मील. गांव ठहरने का स्थान जैन घर 

क्षा. द्वालोंदी स्कूल सारा गांव दिगम्वर है 
३ चौकाग दि० मन्दिर दिगम्बर हे 

१०. इचल्करंनो शांतिलालनी मुथा.. १४ घर स्था० है 


नेहरू रोड 


जा 


मठ खत कि 2्क णट # के एन री 4! (०४0 नी >एए 


|| 


छ 


जग ध0 जी नी हक 2 अक जाए गति 


माम॑ 


झेशखिंगपुर 
ध्रकली 
मीरज 
सागल्नी 
साधघधव सगंर 
कपलापुर 
तास गात्र 
निमणी 
पलूस 
त्ताकारी 

भवानी पुर 
शेणोली 
शेणोक्नो स्टशन 
कराद स्टेशन 
कराड़ 

उन्नज्ञ 


ग्रतीत 
नांगठाणे 
सातारा] 
सातारा 
सातारा 
चद्धय 
शीवधर 
देपर 


घाठर्‌ 


कपः 
ठहरने को जगह घर जीन 


ड््श्य १५ सथाव ८ लेक 
सडक के किनारे. दिम्वर भाई के यहा 


कच्छी धर्मशाला अनेक घर 
डउपाश्रय छै० सथा० 
उपाश्रय १४ हथा० 
श्वे? मन्दिर श्जेन 
दुगड फे सकान पर॒ रै४ स्था२ 


्क्ल हा 
सेठ माधत्ररावजी ब्राह्मण के यहा 


शुजयती भाई ६ गु० जेन 
ग़ुजराघी भाई ५ झेन घर 
पाडुरंग मन्द्र ह गुजरातों घर है 
स्कूल १ गुजराती है 
एक चाली में ८ कच्छी शैन है 
हाओ अहमद होंके. १० स्था» 

शु० चाएस्यावाल्ा & शु० माल है 


सड़क के पास तेल की मशीन 


मन्दिर १ गुजराती हूं 
हाई स्कूल ० 
पेट्रोल पम्प २ गुब् दे 
उपाधभय १४ जेन का है 
पैद्राल पम्प रगु०् का है 
आईल मिल ९ शुब् का है 
स्कूल श्गुण्के हे 
एक माई के धर ९० भुण फै दे 
रमणीकलाल शाह २गु* के है 


लॉ, 


मील. प्राम ट६रने की जगद्द घर गैन 

४॥ . सलपे स्क्र्ल ० ., 

६॥ . णोग॒य उपाश्रय ७ स्था० १२ दे० है 
निरा युगल स्टोर ४ जन के हे 

७. याह्हे नाथ मन्दिर ३ जैन के है 

७५ जेजोरी चाबड़ी ० 

४. शीक्ररी भेमाई मन्दिर १ जेन है 

४ सासबढ माली समाज ग्रृहू > स्था० । 

८. पद्की स्कूल * १ गु० का है. 

६ एउपसर श्रिद्धल्त मन्द्रि ४ जेन है. 

४... पुना नाना पेठ उपाश्रय. अनेक घर 


पूना से ७३॥ मील पनवेल 


द गयी ध्ट 


कद ब्रट # 


डा 


खिष्ठफी जेन धर्मशाला' इसथा ४ते, ४० दे है. 
वियवस नये उपाश्रय में ३४ स्था, 
देएरोड सन्द्रि ६ सथा, २ ते. २ दे. हैं 
घर्गाव उपाभ्रय १५ स्था, 
फामशेट उपाभय १३ स्था. 
पाले उपाशभ्रय ४ जैन. 
जलोणाबला उपाधश्रय, ३० स्था,, 
खापोली जेन धसंशाला १सथा ३० .दे है 
खालापुर जेन धसेशाला. ९ महेखरी सक्ति वाला है ) 
पोक.. _ जैन सन्द्र श्श्दे, के है 
॥ * “सारबई,/“> २जपाश्षय ड़ 
+ व्वपए २० स्था. २० दे. के है 


' ख्टट # 


, पनवेल से .३० मील बम्पई , 
ल॒प्राप्न ठहरने की जगह 0 
7 शॉतिसिदन,., रतनर्चन्दजी का बगह् हि 
तलुन्ना पकर्भीईकामकन , 
” * बंगला ''' सेठ कध्तुर भाई लाजषमाई 
+ . सुवा मोरारजी का ऊपर का बंगला * ' 
थाना ४ उपाश्र य वि ॥७%५ | 
भाडेव ' ढपाश्य ४ 
घाटकोपर , इपाध्रय | /'::* 
हक पा, पे + आऑकव०+ & पा # 
बम्पर के वानारों में झदरने कीजगह , ;.- ... , 
गे आए की आय 


विल्पारक्ा जपाश्रय 
खार लउपाश्नयं 
! मांडु गा छउपाश्रय 
' शीब्र. " इपाश्रय 
“* दादर :; उपाश्रय 
दीवयोकली . उपाश्रय 5- 
कांदावाडी उपाश्रय 
कोट रपाश्रय 
कांदाबज्ञी " उपाभ्य ” 
घोरोबल्ली हपाश्य 
मल्ांड. ' बपाश्रय 
अंधेरी घपाश्रय 


ष्प कि 


४.  - पता;+ . .. 
१ धजलालजी शाह एण्ड कंपनी मु. जय सिंगपुर जिला. कोर्ह्मापुर 


5 एस. रेल्पे 

२ सेठ ख्यालीरामनी इन्द्रचन्दजी वरडियों . 
््ि मु. जयसिंगपुर जिला-कोल्हापुर 
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६ सेठनेमीचन्दजी नर॒सिंहंदांसजी लुणावत ठीं. भवानी पेठ मु. सातारा 
१० शाह जैसिंगभाईनी नागरदासजी जैन मु. लोगंद जिला-सातारा 
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द् “१; ध. पनवेत्र, जिला कुलावा 


टी है 
ट १ु क्ष्छ्क 


कि ले ५ पा 


मुनि विहार.... 


तपस्वी मुनि श्री लाभचन्दजी म० 


, लीलुआ 


ता० ३-१२-२१४ ; 


आज़ इम लोग ७ मुनि+ चातुर्मांस समाप्त करके कलकत्ता से 
विद्वार कर रहे हैं | मुनियाँ को चातुर्मास का समय किसी एक- ही 
शहर में ठयतीत करना पड़ता है । ज्राय जैन गुन्रि राजस्थान 
मध्यप्रदेश, पजाव, गुजरात, सौराष्ट्र भादि ऐसे प्राम्तों में ही विचर्णा 
करते हूँ, जहा धर्मालुयायियों की सख्या काफी हे / उन शआन्चों को 
“छोड़कर क्रलकत्ता तथा इसी वरद के अन्‍य सूदूर भान्तों में साधु 
साध्वियों का आगमन पहले तो करीब करीब नही ही था। अब्र भी 
थहुद कम है । परन्तु इस ७ सुनियों ने इतना लम्बा रास्ता पार करफे 
यद्दा श्राने का साहस किया। यहाँ सन्‌ १६५३ का धचातुर्मास बहुत 
सफलतवापूवक सपन्न हुआ। ऐसा अनुभव द्ोता है कि यदि हम 
जैन मुनि कुछ व्यापक दृष्टि से काम करें, ठो यह बंगाल, विद्ार, 
उडीस), आदि का क्षेत्र इमारे लिए वहुत सुन्दर काये चुत्र सिद्ध 


होगा । कु 


आम प्रात काल कलकत्ता से जब दम रघाना हुए, तो हमें विदा 
करने के णिए हजारों व्यक्ति एकतित हो गये थे । यह स्वाभाविक थी 
था। कलकत्ता भारत की व्यापारिक राजधानी है। इसलिए सिन्न- 
मिन्न प्रास्तों से इजारों को सख्या में जेन धर्मानुयायी लोग यहा 


$ ऐ. मुनि थी अताप्मलजी, २ भुनि भी हीरालालजी हे. मुनि 
श्री दीपच-दयी, ७ मुनि त्री बसम्तलालजी, ५. मुनि श्री राजेन्द्र मुनिजी 
4. रमेशसुनिर्जी; ७ रवर्य लेखफ । 


१०२ 


व्यापार के निमित्त आये हुए हैं। खास तौर से गुजरात तथा राज- 
स्थान के जेन-भाई बहुत बड़ी सख्या में यहां हैँ । सभी ने मुनियों 
को भरे हुए मन से विदा किया | 


कल्कत्ता शहर से चलकर हम लोग चार साइल पर स्थित 
कलकत्ता के ही उपनगर लीलुआ में आकर रामपुरिया गार्डन में रुके 
हैं। चारों ओर कल्षकचा का श्रावक-समाज घिरा है। सब को शंखों 
में वियोग का यदि कष्ट है तो पुनरायमन की आशा भी है| . 


बदवान 
ता० ११-१२-४१३ 


हम बंगाल की शस्य-श्यामल भूमि को पार करते हुए निरंतर 
आगे बढ़ रहे हैं। कभी ८ मील कसी १० सील । कभी इससे भी 
ज्यादा । किसी भी प्रदेश या स्थान का पूरा अध्ययन करना हो तो 
पाद-विद्दार से ज्यादा अच्छा और कोई माध्यम नहीं हो सकता। 
छठे-छोटे गांवों में जाना, नदी, नाले, पर्वत पहाड़, सबको पार 
करते हुए ग्राम-जीवन का दर्शन करना,पद-यात्रा में दी संभप्र है । दम 
देखते है. कि किस प्रकार किसान सवेरे से शाम तक कड़ी मेहनत 
करके देश के लिए अन्न पेदा करते हैं, पर पे स्त्रय गरीब तथा 
असहाय के असद्दाय बने रहते हैं। उनके पास हरे"भरे मन-मोहक 
खेत हैं, पर उनके घाल-बच्चों का भविष्य तो सूखा-का-सूखा है। 
स्वयं उनकी किस्मत भी हरो-भरी नहीं । 


खास तौर से यह बंगाल देश तो बहुत ही गरीब है। यहां के 
किसानों तथा खेतीहर सजदूरों के चहरे पर न तेज है, न उत्साह» 
है और न स्वतत्रता की अनुभूति हे। जिस बंगाल में रवीन्द्रनाथ जेसे 
महान्‌ लेखक हुए, वक्रिमचन्द्र तथा शरदूचन्द्र जेसे मद्दाव्‌ उपन्यासकार 


क& ९०३ 
हुए, जगदीशचन्द्र घछ जेसे मद्दाव वैज्ञानिक हुए, झुभाववन्द् 
वोम जैसे मद्दाव देश सेबक हुए, चेतर्य मद्दाप्रमु. रामकझृष्ण परम- 
हँस ओर अरविन्द घोष जेसे मद्दान्‌ आध्यारिधक पुरुष हुए उस 
बद्स्‍ात को आम जनता फा जीवन छितना शोषित, पीडित ओर 


चेसद्वारा है, यह पाद विद्ार करते हुए अच्छी तरह से अनुभव दो 
ज्ञाता है। । 


कलकत्ता से चलने के बाद श्री रामपुर, सेवडफुल्नी, चन्द्रनगर 
मंगरा, पहुबा, मेमारी, शक्तिगद झादि गांयों में रुकते हुए बंगाल 
फे सुप्रसिद्ध नगर वदवान पहुँचे हें । पहले बिद्वार, बद्भाल, उड्दीसा 
ज्षेत्र जैन धर्म के केन्द्र रदे हैं। इस शदर का नाम श्रमण भगवान 
बर्धमान के नाम से पडा है । 


हम सातों भुनि यहाँ से दीन भागों में बंटकर तीन दिशाओं में 
रवाना होने वाले हैँ । मुनि श्री द्वीरीलालजी म० मरिया फी ओर' 
मुनि श्री प्रवापमलजी मन सेंथियां की ओर तथा हमले रानीगंज को 
ओर विद्दार किया । 


दुर्गापुर 


ता० (८२-५४ ३ 


आज दम दिन्दुस्तान फे नये ठीय दुर्गापुर में हैँ। सदियों से 

गुलामी की ज॑ज्ीरों में जकदा हुमा मारद अब आजाद है और 

«१ स्वृतन्त्रतापूर्षक अपना सप निर्माण कर रहा हे। जगह जगइ्ट नये 
नये ध्योग खड़े हो रहे हैं । नये नये कारखाने सुल रदे हैं । विजली 

का उत्पादन दो रद्दा दे । यांध बन रद्दे दैं। नहरें निक+ रहो है। 

इस प्रकार देश अपनी वरपकी के लिए संघ कर रहा द्वे।' इस 


१८४ के 


प्रकार के नवन-निर्माण के स्थानों फो भारत के प्रधान मन्द्री जवा- 
हरलाल नेहरू ने हिन्दुस्तान के “नये तीथ” बताया है | दुर्गापुर भी 
ऐमा ही एक तीर्थ है। यहां पर एक बहुत बढ़ा बांध बनाया गया है. । इस 
बांध के निर्माण पर ७ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। अपने आप खुलने 
तथा बन्द होने घाले ३४ द्वार इस बांघ फी अपनी विशेषता है । 
झपार जलराशि देखकर शाप्तों में वर्शित पदमद्रद का विवरण 
आंखों के सामने आ जाता है। उत्ताल प्रवाह से बहने वाली दो 
नहरें उत्तर एवं दक्षिण की तरफ जाती हैं. । उत्तर की त्तरफ प्र4हमान 
नहर भारत की पवित्र सलिला गंगा नढ़ी में जाऋर मिल जाती है । 
इससे इस नहर की उपयोगिता न केवल सिंचाई के लिए हे बल्कि 
जलयात के आवागमन के लिए भी हो जाती है । - 


दोनों किनारों पर बने हुए भव्य उपवन इस स्थान की शोभा 
में चार चांद लगा देते हैँ । इस तरह के अनेक बांध भारत में बन 
रहे हैं। भार्थिक तथा भौतिक विकास की ओर तो पूरा ध्यान दिया 
जा रह। है पर आध्यात्मिक क्षेत्र आजादी के बाद भी उपेक्षित-सा ही 
पढा है। जब तक समाज का अआध्यात्मि% स्तर उन्नत नहीं होगा,तबतक 
ये भौतिक उन्नतियां भी व्यर्थ दी साबित होंगी । चास्तव में स्वतन्त्रता 
तभी चिरस्थाई होगी जब हमारे समाज में मानधीय सद्‌गुणों का उत्तरो- 
तर विकास हगा। यह बहुत दर्दनाक वात है. कि आज़ादी के बाद 
दुर्गांपुर जेसे नये तीर्थो' के रूप में भोतिक उन्नति ज्यों ज्यों हो रही 
है सो त्यों ही देश में स्त्राथ-लिप्सा, भोग-लिप्सा, राज्य-लिप्सा तथा 
भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । 


बर्देबरान से दुर्गापुर के बीच हमारे पांच पड़ाव हुए। फ्रगुपुरा, 
गलसी, बुद बुद, पानागढ़ तथा खराप्ोल । सभी गांबों में गरीबी 
का गहरा साम्राज्य है । फिर भी सभी जगह साधुओं के प्रति असीम 
आदर दीख पढ़ता हे | भारत आध्यात्मिक देश है. इसलिए हर 


की ८ ्ः 


परिस्थिति में यहां के लोग आध्यात्मिक मार्ग के प्रति तथा बस मार्ग 
पर चलने वालों के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हूँ । 


आसन सोल 
ता० २६-१२०५४४ ६ 


इमारा मुनि-जीवन यार में एक तपो भूमि है और लितः 
नवीत अनुम्ों को प्राप्त करने का अंदभुत साधन भी है । कही एक 
अगह नहीं रहना । नित्य चलते ज्ञासा । यद कितना सुन्दर है। जेसे 
नदी का प्रवाह नद्दी रुूकता इसी तरह मुनियों की यात्रा नहीं रुकती | 
सरेयेति | चरेवेति !| नित्य नया रास्ता, नित्य नया गाव, नित्य नया 
मकान, नित्य नये लोग, नित्य ज्ञया पानी । यह भी कितने आनन्द 
का विषय दे।इन सथ परिवतेनों में भी मुनि को समता-ह्ृति 
रखती दोती है । कभी अनुरूलता हो, तथ भी भासक न दोना कौर 
कभी प्रतिकूलता ही तब भी दुखी न॑ ट्वोना, यद्दी मुनि जीवन की 
परमोसकट साधना दे! इस साधना फे वल पर द्वो मुनि अपने 
भऔीक्षन फे चरमोत्कप तक पहुँच सकता दे । 


लाभा लाभे छ॒द्दे दुस्से, ओविए मरणें तह्ठा । 
समो निन्‍द्रा पसंसाछुं, तद्दा माणात्र माणवों ॥ 


सूत्र उ७ १६-६ है गांदा 


कमी अधिक सम्मान मिलता है, कभी अपमान का जहर भी 
पीना पढ़ठा है । सेकिन मानापमान की उमय परिस्थितियों में समता 
रखना ही दसारा पत्र दे । दम 30 सोल पहुँचे, तो हमारा मदय 
सरागव हुआ | कुछ सब्ज॑न कलफत्ता से भी आये | कुछ दसरे स्थानों 
के भी चायें। स्थानौय लोग भो का ही संझया में ये न्‍ 


१०३ है 


यहां प्रवचन में मैंने लोगों को जीवन में अध्यात्मवाद को 
प्रश्नय देने की प्रेरणा देते हुए कहा कि “ आज्ञ विज्ञान का युग है | 
विज्ञान ने मनुष्य फे लिए अत्यन्त सुख-सुत्रिधा के साधन जुदा दिये 
हूं। रेल, मोटर, हवाई जहाज आदि के आविष्कार से यातायात की 
सुविधाए' खूघध बढ़ गई हैं | रहने के लिए एयर कण्डी समन्‍्ड भवन 
उपलब्ध हैं । खाने के लिए चेज्ञानिक साधनों से त्रिना द्वाथ के स्पशे 
के तैयार किया हुआ ओर रैफ्रीजेटर में सुरक्षित भोजन मिलता है । 
तार, ठेलीफोन भर टेलीविजन के माध्यम से सारा संसार बहुत 
लिकट आ गया है। अर भी बहुत प्रकार के आविष्कार हुए हैं। 
परन्तु इन सब आविष्कार, तथा भोतिक सुख-सुविधाशं की चका- 
घौंध में आध्यात्मिक जीवन फो खाखला नहीं बनने देता है। श्राज् 
विज्ञान मैं अध्यात्म की पुठ नहीं है इसीलिए अगु-शक्ति के आवि- 
प्कार से सारा संसार भयभीत हो उठा है । ऐसे धर्मों का आविष्कार 
हो चुका है, जिनके विश्फोद से क्षण भर में यह संसार, उसका 
इतिहास, साहित्य, संस्कृति ओर कला का विनाश हो सकता है इसी- 
लिए मेरी यह तिश्चित मान्यता दे क्रि विज्ञान की इस बढ़ती हुई 
भौतिक प्रवृत्ति पर अध्यात्मवाद का अकुश होना चाहिए। श्रन्यथा 
जैसे विना अकुश के मदोस्मत्त हाथी खतरनाक सात्रिव होता है, 
ब्रिना लगाम के घोड़ा खतरनाक हो जाता है, बेसे ही यह विज्ञान 
भी समाज के लिए अभिशाप स्रहूप द्वी सिद्ध होगा।” 


फरीदपुर, सोहनपुर, करजोड़ा, रानीगंज और सादुप्राम इस 
तरह दुर्गापुर से श्रासन सोल के बीच में, हमारे पाच पढ़ाव हुए । 
हम यद्दां २४-१२-५५ को ही पहुँच गयेः थे । ध 


आज यहां पर बंगाल प्रान्तीय सारबाड़ी सम्मेलन का तीसरा 
अधिवेशन हो रह्दा था। सम्मेलत के आयोजकों का आग्रह भरा 


| १०५ 


निवेदन थ! कि हम भी इस सम्मेलन में उपस्थित रहें भोर अपने 
बिचार प्रगद करें । इसलिए मेने सम्मेलन के मंच से अपने विचार 
अमता के सामने रखें। “मारवाहों जाति ने देश की व्यापारिक 
उन्नति में अपना उल्लेखनीय थोग दान दिया है. । परन्तु दुर्भाग्य से 
आज मांरसाड़ो समाज में अनेक सामाजिक रूढ़ियों दया कुप्रथार्थों ने 
अपन्ता डेरा जमा लिया है। इसलिए अब बदले हुए जमाने की 
परिर्थिवियों को ध्यान में रखते हुए उन कुप्रयाओ्ों को समाप्त केरके 
नये दग से अपना विकास करने की अक्रावश्यकत! हे । जब मारघाड़ी 
समाज्ञ युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा तभी यह्द एक 
प्रगतिशील सस्ाज्ञ बने सकता है। अन्यथा युग आगे बद जाएगा 
ओर यह जाति पिछड़ी फी पिछड़ी रद्द ज्ायगी ।” मेरे कट्दने का 
यही सार था क्योंकि गोरज्षा का प्रश्न उस समय विचारार्थ साममे 
था कोर गोरक्षां फे सम्बन्ध में एक प्रस्तात्न भी उपस्थित था इसलिए 

मैंने कहा कि-- 


“भारत एक कवि प्रधान देश है भोर यहां की फ्षि बेलों पर 
आधारित है, इसलिए अर्थ-शास्त्र की दृष्ठि से भी गोरणा का प्रश्न 
बहुत मद्दच््य का दे । वैसे गाय भारतीय इतिहास में अपना सांरक- 
तिक तथा भावनात्मक वेशिष्टय तो रखती ही है। जेन-शासऋ से 
जिस विशिष्ट श्रावर्कों का पर्णन आता है, ये गाय का पालन करते 
थे, यह भी शास्त्रों में अनेक स्थानों पर बर्णिव है । इसलिए भारतीय 
जन-मानस की उपेक्षा नहीं की ज्ञा सफती ओर गो-रक्षा के सवा 
को राजा नहीं ज्ञा सकता |” 


१०ण्ण के 


न्यामतपुर 
ता० १-१-५६ ६ 


आज बर्ष का प्रथम दिन है । १६५४ का साल समाप्त हुआ शोर 
नूतन बर्ष हमारा अभिनंदन फर रहा है। यह काल-चक्र निरंतर 
चलता ही रहता है । कभी भी रुकता नहीं | दिन बीतते हूँ, रातें 
बीतती दें, सप्ताह पक्ष और मास बीतते है उसी तरह वर्ष और युग 
बीत जाते दूँ । जो काल बीत जाता हैं, वह बापस लीठ कर नहीं 
आता । 
जाजा धच्चई रयणी न सा पढि निश्चत्तई | 
अहम्म॑ कुण माणरप्त, अफला जंति राइओ॥ 
| उ.् १७*गाधा २४ 
जाजा वच्चई रयणी सन सा पडिनिश्चत्तई । 
धम्मंच कुण माणस्सख सफला जंति राइशओ ॥ 

* उन १७-गाथा २४ 

अर्थात : जो रात्रि बीत जाती है, बह्द पुनः लोटकर नहीं झाती ! 
इसलिए जिसको रात्रि अधर्म में गुजरती हे, उसकी जिन्दगी असफल्न 
हो जाती है, और जिसकी रात्रि धर्म की उपासना करते हुए 
शुभरती छे, उसकी रात्रि सफल द्वोती है | किन्तु मानव कभी भी 
इस बात पर विचार नहीं करता | खेल कूद में बह अपना बचपन 
व्यतीत कर देता है, भोग-विलास में अपना योवत समाप्त कर देता 
है, और बुद्धापे में उस समय पछताता हे, जब इन्द्रियां क्षीण हो 
जाती हैं| धर्म करने का सामथ्ये नहीं रहता | इसलिए यह नव-वर्ष 
का प्रथम दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि समय बीतता 
आरहा है | उसे हम पकड़ नहीं सकते पर उसका सदुपयोग करना 
तो मानव के हाथ में हे । 0 ४ 


१०६ 


झापतन मोज्ञ से चलने फे बाद दम मीरजा रोड में झके थीर 
चदटनपुर में रुके । पहुनपुर में शी घनजीभाई मुख्य श्रावद्ध हैं, 
जिनकी पार्मिक श्रद्धा से भन पर साल्िक प्रभाव पढता है | बहनपुर 
से हम ग्यामवपुर झागये। यद्द एक छोटी पगद हे,पर मन में यैचा- 
रिक प्रेरणा उत्पस्त फरने धाला स्थान द्वे । 


चितरंजन 
ता५ ३-१०४६ १ 


म्यामनपुर से १० मीक्ष चन्तनर हम यही आये हैं।यहदां रेल 
इंजित का एक थह। काएसानां दे । 


यावायांत के साथन दिन प्रतिदिन विहसित होते ने हैं। 
दिज्षान ने लेश रपतार बाले अनेक साधनों छा झाविष्दार करके 
सारी दुनिया को निकट ला दिया दे। खासतोर से योरप, चमेरिदा, 
रूस झाहि देशों ने इस प्रतियोगिता में दिशिष्ट योगदान दिया है। 
सारी दुनिया को ये देशा, रे का, मोटर का, विमान का, साइकिल का 
हथा अग्य यावायात छे साधनों शा सामान भेजते हैं।पर अप 
धीरे धीरे पशिया भौर अप्रीका के देशा मी आजाद दो रहे हैं भोर 
अपने देश में ही इन साधनों वा विद्यस कर रहे हैं। भारत में भी 
आब रेजये हे इजित दफा दिड़दे धनने जग हैं; खिवर्चन मारहीय 
रेलों के विद्याम में अयना सदस्य का योग दे रद्य है। ४७ पतिरात 
मगीने भर इतिल को बोडो छा निर्माण यहां दता है।इस प्रा 

आप पारस्थनां देश में अपना टंग दा अफेत्ता दे । 


पर दम को बददावी हहरे ! लोग भारव ही मन सें ऐसा 
दियाह हरते होते हि ह॒वाईडटाज झोर राह्टेट के इस युय में तदके 


१९० की 


सानत्र रपुतनिफ में भेठकर चन्द्रमा की यात्रा करमे का सपना देख 
रहा है, थे साधु लोग पैदल क्यों चलते हैं ? इतना समय नष्ट क्यों 
करते हैँ । पर उन्हें इस पाद-विद्दार का आनंद वथा उपयोगिता का 
भात नहीं है | पाद-विहार के समय प्रकृति के साथ सीधा संपर्क 
श्राता है । खुली हवा, खुला प्रकाश, खुली धूप, और खुली बल-बायु 
के सान्निध्य में हम ऐसा द्वी अनुभव करते हूं, मानो हम सृष्टि की 
गोद में हूँ । इसके अलाबा कोटि कोटि ग्रामीण जनता से संपर्क 
करने का भी यह श्रेएततम साधन है । इसलिए इस राकेट युग में 
जितना महत्व हवाई-यात्रा का है, उससे कहीं अधिक महत्व पद-यांत्रा 
का है । चितरजन में रेलवे इंजिन का कारखाना देखते समय हमारे 
साथ करीब ३० व्यक्ति थे | उनके साथ इस प्रकार का विचार-विमर्श 
चलता रहा | 


यहां पर एक और महत्वपूर्ण कारखाना, देखा। अंडर - आउंड 
में विछाने.के लिए टेलीफोन का तार यहां पर तैयार क्रिया जाता हैं। 
तार पर इतना मजबूत कपड़ा व्वढ़ाया जाता है कि वह न तो सड़े 
न पाती से खराब हो और न जमीन में लंवे समय तक रहने पर 
भी ज्ञतिम्रस्त हो टेलीफोन. का आविष्कार सचमुच एक ऐसा आवि- 
ध्कार है जो मानवीय वैज्ञानिकता का अनोखा परिचय: देता है। 
अब् तो टेलिविजऩ का भी अवतरण -हो . चुका है। तार के अन्दर' 
मानवीय वाणी ओर मानव का चित्र समाहित हो जाय और यह 
जड़ तार दुसरी ओर ठीक तरह प्रतिबिम्बित होता रहे, यह, वास्तव 
में आश्चय की बात है। अब तो यह चीज बहुत साधारण हो गई 


है, पर जब इसका आजिष्कार हुआ द्वोगा, तव-तो यह. चमंत्कार ही 
रहा होगा। 


के १ 
मेथून 


ता० ४-१-५६४३ 


चितसक्षन से ६ मील पर यद्द एक और मंब्य स्थात्त है। यहां 
पर भी २८ करोड़ रुपये लगकर एक बहुत बढ़ा चाँध बना है।इस 
यात्रा में सबसे पहले तो दुर्गापुर का बॉध आया था और अब दूसरा 
मैधून-बांध है । यहा पर भू-र्भे में एक पावर द्वाइप्त ससार में अपने 
इंथ का अकेला ट्ोगा। 


भरिया 
वां० ६-१०४६ ४ 


मेंदून से बराकर, परवा, गोविंदुपुर तथा धनबाद द्वोते हुए 
धाज दम मरिया पहुँचे । मरिया तया आसपास का यह सारा क्षेत्र 
फोलियारी-स्ेत्र है । यद्वां से लाखों टन कोवला सारे देश फो जाता 
है । यह काला कोयला अद्दी भी आता है, पीछे सोने की घसीट कर 
लाता दे | ग्राम औद्योगिक-युग में कोयले का कितना महत्व बढ़गया 
है । गांतों फा यह देश अब शहरों की ओर भयाण कर रद्षा है और 
इस फैन्द्रीकरण फा यद्द परिणाम है कि शद्टरों के लोग ककड़ी से 
भीजन नहीं पका सकते | इस वरदद कुछ विशिष्ट स्थार्मों पर, जद्दां 
कोयला पैदा ह्वोता है, सारे देश को निर्भर रहना पढ़ता है। औदो- 
(गिक कारखानों के छिएं तथा परेलूं डष्योग के ज्िए जब किसी 
फारणवश दैश के पक कोने से दूसरे कोने तक कोयला नहीं पहुँच 
पाता, सब सब जगद कोयला महंगा हो जक्षावा है और हाद्मकार 
होने जगवा है| पुथमे छोटे छोटे घरेलू उद्योग-घघे विकेन्द्रिद ढंग 
से चलते थे, इसलिए उन उद्योगों पर कोई संकट नहीं श्राता था। 


११२ 


इसी प्रकार जंगल की सर्ब-सुन्लम लकड़ी से भोजन पत्ता थां, 
इसलिए उसकी भी कोई समस्या नहीं थी । 


खेर यह मरिया-घनवाद-कतरास-च्षत्र, कोयले का खजाना है 
ओर व्यापार के निमित्त राजस्थान तथा विशेष रूप से गुजरात के 
व्यापारी यहां पर बसे. हुए हूं । इनमें जैन-श्राधक्र भी काफी संख्या 
में हें । 


भरिया में पूज्य मुनिश्री प्रतापमलजी म० ओर राजेन्ध मुनि 
जी मद्दाराज से भेंट हुईं। मरिया हमारे लिए दिशा-निर्णेय का 
स्थान है । आगे किस ओर प्रस्थान किया जाय ? इसका निणय यहां 
पर करना है.। काफी विचार-विमर्श हुआ | श्री संघ तो स्वाभाविक 
रूप से यह चाहता दी था कि हम एक वर्ष इसी क्षेत्र में विचरण करे, 
साथ ही सुनिश्री प्रतापमलंजी म० ने भी यह परामश दिया कि हम 
सातों मुनि यकायक यह पूर्ष-भारत का क्षेत्र छोड़कर चले जांय, यहद्द 
ठीक नहीं होगा, इसलिए इस वे इधर ही रहना भ्रेयस्कर है। साथ 
ही हमारे साथी मुनि श्री बसतीलालजी स० का स्वास्थ्य भी बहुत 
लंबे प्रवास के लिए अनुकूल नहीं था। इसलिए सर्व-सम्भति से 
इसी निर्णय पर पहुँचे कि इस वर्ष इसी क्षेत्र में विहरण करना है । 


अब हम लंबा प्रवास चालू न करके थहीं आस पांस के गांवों 
में घूमने के लिए प्रयाण करेंगे । इस ओर जो जैन-समुदाय है, उसे 
साधुओं का संपर्क कचित्‌ ही उपलब्ध होता है, इसलिए यहां घूमना 
आवश्यक भी हो गया है । 


कक १९३ 


कतरास गद 
ता० ३-३-४६ ; 


दम इस बीच भागा बलिद्वारी कोलियरी, करकेन, खरकरी 
कोलियरी झआादि स्थानों में श्रमण करते रहे । इन क्वोत्रों में कलकत्ता 
अहमदाबाद, राकज्षस्थात आदि से भी दशनार्थी बराबर आते रहे। 
जगद-काद हमें नित नया आनन्द ओर उत्लास का बातावरण 
मिल्नता था। भाय सर्वन राजि-प्रबचन, सत्सा, पिचार-विमर्श और 
छोदी-बड़ी सभाभों का श्रायोजन द्वोता था। कुसस्कारवश गरीडों, 
प्रामीों शौर छोटी जाति के लोगों में भी बहुत से दुर्गुण घर 
फर गए हैं। जैसे द्लि शरात्र तो प्राय द्वर गाव में अपना अड्डा! जमाये 
हुए हे । द्वालाकि दम मुनि अपनी आत्म साधना के पथ पर दी 
अग्रसर द्ोते हैं, फिर भी मिस समान में हम रहते हें. उस समाज 
की क्या दश। है, इसका बिचार करना भी हमारा कतब्य दे । शरात्र 
एक नशोली, उत्तेषक और मादक चीज है । यह ज्ञात देद्दात को 
आम जनता तक पहुँचाना हमारे पराद विद्दार का ख़ास मिशन है । 
दम जहा भी जाते हैं, वहा लोगों को यद् सममाते हूँ कि शराब से 
समान्न में सात्विकता का विनाश होता है । और तामसिक 
वृत्तिया बढ़ती हैं । फ्लस्वरूप गुनियों के उपदेश से लोग प्रभावित 
होते हैँ भीर शरागर का परित्याग करते हूँ। इसी प्रकार दूसरे दुगु शो 
तथा कुमस्कारों के ज्ञिए हम, लोगों को सममाते हैं। सामाजिक 
जीपन की सालिक प्रतिष्ठा फे लिए यह आवश्यक है कि सम्राज में 
अधिक से अधिक सदुगु्णों का विकास हो भोर दुगुर्णो का 
मिससन दो । 

हम अपने पाइ-विद्ार फे दौरान में 6० १८-२-५६ को भी 
यहां पहुँचे ये और तब १२-१३ दिन यहा रहकर गये थे । अभी फिर 
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दिन के लिए यहां ञआाये हैं। यह एक छोटा ही, पर सुन्दर नगर 
है | श्रावक-समुदाय में भी वहुत उत्साह है. एक जैन शाला चलती 
है जिसमें काफी विद्यार्थी ज्ञानाजंन करते हैं। पिछली घार जब हम 
खाये थे, तब यहां के छात्रों के सामने २, ३ बार व्याख्यान दिया। 
आज छात्र जीवन उत्यखलता की ओर बढ़ा जा रहा है । यह संपूर्ण 
देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज के ब्िद्यार्थी ही कलके 
राष्ट्रनायक बनने वाले हैँ। कल का व्यापार, शासन, व्यवस्था 
इत्यादि सब संभालने के लिए हमें अपने विद्यार्थियों का समुचित 
पोपण तथा विकास करना होगा । विद्याथियों की जो द्वीन अवस्था 
है, उसके लिए ज्यादा तो आज की शिक्षा-पद्धति जिम्मेदार है। 
आजादी प्राप्त कर लेने के चाद भी शिक्षा-पद्धति गुलाम भारत की द्वी 
चल रही है, तव भला विद्यार्थियों में स्वातंत्र--शक्ति का तथा चेतना 
का उदय कहां से द्वो? यदि विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित 
करना है तो तुरंत शिक्षा पद्धति में खुधार करना चाहिए ओर 
श्राध्यात्मिक-स्तर को बुनियाद में रखकर शिक्षा पद्धति का निर्माण 
करना चाहिए । 


लाल बाजार 
ता० १६-३-४६ 


इस क्षेत्र में एक जाति हे- सराक' | यह शब्द 'श्रावक्र' से 
बना है । इस जाति के रीति रिवाज देखने से यह स्पष्ट प्रमाणित 
होता है कि किसी युग में ये लोग जेन श्रावक थे। पर साधु-संपर्क 
के अभाज में धीरे धीरे इनके संस्कार बदल गये और आज इन्हें इस 
बात का भान भी नहीं है. कि ये जेन धम को मानने वाले 'श्रावक! 
हैँ। इस जाति में क्राम करने की जरूरत है। भूले भटठके पथिकों 
को सन्मागे पर लाता कितना बड़ा काम है, इसका अनुमान सहज 


कप 
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ही लगाया जा सफनता हे । मात्र गाव मे घूमना, क्रिस गाय में झितने 
पसराक' हैं, इसका पता लगाना भर फिर उनका ठीह तरह से सग 
टन फरके उनमें जेनत्व का सरकार भरना बहुत आपश्यक है | यदि 
ऐसा करने में कुछ साधुओं को अपना काफी समय लगाना पडे, वो 
भी लगाना चाहिए | यदि इस जाति का ठोक प्रकार से सगठन द्वो 
जाय और इनमे भली भाँवि काम झिया जा सके, तो निश्चय दीं 
हमें हजारों घर मिलेंगे। इन हजारों धरों के जेन बन जाने से जिस 
पिद्दार में आज जेन धर्म को सानने वाले मूल निवासी न्गण्य 
सख्या में हो दूं उस विद्वार में तथा बगाल में भो हजारों जेत धर्मा 
घलम्धी हो जायेंगे। इस प्रकार इस होत में फिर से धर्मोदय हो 
सक्तेगा। 


करफेन, धनयाद, गोविन्दपुर, बखा, श्यामा कोलिया री, वग़्कर, 
भादि गांवों में दम इन दिलों में धूमे । भाज लाल बाजार में ह। 
यहा 'मराक जाति के १३ घर हैं । कई अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। 
थहा से हम छुछ प्रचार काये आरभ करने जारदे हैं.) 'सराक' जाति 
में पिशेष रूप से कुछ काम शो सके, यद उद्दे श्प है । छुछ विशिष्ट 
प्रवार की पुस्तकें भी तैयार की गई दूँ | अच्छा परिणाम्र आयेगा 
ऐसी उम्मीद हे । 


जे, के. नगर 


ता० ३१-#ै-४६ ६ 


यह औद्योगिक काति का युग है। सारा संसार औद्योगिक विकास 
की ओर भागा जारदा है। जो देश अरोद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ 
जाता है. वह सारे ससार मे अपना बर्चेध्व जमा लेता है। बाज 
योरोप ठया श्रमेरिका जैसे पश्चिमी देश इसीलिए इतने प्रगति 
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शीत्र माने जाते हैं, क्‍योंकि वहां झोद्योगिक-क्रांति चरितार्थ हो चुडी 
है । एशिया ओर अफ्रीका के देश अभी तक इसीलिए पिछड़े हुए 
माने जाते हैं, क्योंकि यहां पर विकसित ओर बड़े उद्योगों का 
अभाव है। ये पिछड़े देश पश्चिम की राह पर आगे बढने के लिए 
उतावले हैं ओर हर प्रकार से उनकी नकल करते देँ। खान-पान 
वेष-भूषा रहन-सहन सच में आज पश्चिम की नकल की जारही हे । 
सच पूछा जाय तो एशिया शओर अफ्रीका के लोगों के लिए पश्चिम 
के लोग देवता बन गये हैं। इसीलिए आज भारत भी पश्चिम की 
नकत्न करने में ही अपने को धन्य सार्य समझ रहा हे । जहां भी 
देखिए, बह अपनी प्राचीन भारतीय सस्क्ृति की परम्पराओं को 
तोड़-मरोड़ कर नई भोतिक-सभ्यता को प्रश्नय दे रहा है ।त्तई 
दिल्ली जैसे शहरों में तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम भारत में हैं । 
बहां की फैशन और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स््ररूप आई हुई 
सभ्यता को देखकर ऐसा ह्टी लगता है. कि यह कोई पश्चिमी देश 
का बढ़ा शहर है । 

पर आज वे देश, जहां श्रौद्योगिक-क्रांति हो चुकी है और जहां 
फेंशनावतार द्वो चुका है, बहुत चिन्तित हैँ। क्योंकि विज्ञान के 
सहारे पर उन्होंने बड़े बड़े कारखाने तो खड़े कर लिये, 
सामान का उत्पादन भी खूब करते हूँ, पर उस सामान को खपाने 
फे लिए बाजार नहीं मिल रहा है । जित्र दिनों सें चंद देशों के पास 
ही बड़े बड़े कारखाने थे, उन दिनों में वे देश बाहर के देशों से 
कच्चा माल मंगाते थे, और पक्का साल खूब ऊंचे दामों पर दूसरे देशों 
को बेच देते थे । इस तरह छोटे और अविकसित देश इन बड़े 
देशों का माल खपाने के लिए अपनी संडियां ओर अपना बाजार 
उपलब्ध करते थे । पर आज इन छोटे देशों में भी कारखाने खुलने 
लगे हूँ । ये छोटे देश अब स्वय अपने यहां माल बनाकर वाहृर 
भेजना चाहते हैं | विदेशों मुद्रा की आवश्यकता आज प्रत्येक देश 
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को है । इसत्तिए कधा माल बादर न भेजकर बड़े फारखानों में उसे 
पका बनाता तथा अन्य देशों को बह माल भेजकर विदेशी मुद्रा 
कमाना ध्ाज सभी देशों का लक्ष्य है।यह विषम स्थिति घड़े 
उद्योगों के कारण थाई है । साथ दी इन बड़े उद्योगों ने बेकारी 
को भी प्रश्रय दिया है ।जो काम ॥०० आदमी मिलकर करेंगे 
बह बाम मिल में १० आदमी क्र सकते हूँ।इस तरह उत्पादन 
बढ़ेगा, उत्पादन को आमदनो एक श्रादमी के पांस जाएगी भझौीर 
शभ्रधिक लोग घकार द्वोंगे। एक द्वी साथ अने दोप हूँ।पर कहइ्ने 
फा शर्थ यह नहीं है द्वि बडे उद्योग दों द्वी नहीं।फेश्ल उनपर 
नियनण रखने की झावश्यकता है । बुछ बड़े उयोगों फे अमाव में 
तो देश की अथ व्यवस्था में ओर ससार की भर्थ व्यवस्था में 
संतुलन दा नही रद आएगा । 


जे फे नगर एक ओद्योगिक-लगर है। प्ल्युभिनियम का 
कारखाना दे । बहुत भच्छी जगद दे। भावोदवा भी स्वासथ्यप्रद है । 


कतरास 
त्ता० २६१-०४-६१ ३ 


पिछले महोने हम कतरास आये थे। एक मा १८ दिन में 
हमने जो प्रवास किया, वह मुख्य रूप से 'सराक' जाति में काम 
फरते की दृष्टि सं द्वी था गाव, गाव में हमें खूब उत्साह मिल्ना। 
सन्रन्न अत्यत स्वागत हुआ । यहा सातत्य योग से काम करने की 
आवश्यकता मद्दसुस हुई | क्योंकि एक बाए जब मुनिर्यों से सपकके 
आता है तत्र तो लोगों को प्रेरणा मिलनी है और जब वह संपर्क 
पुराना पढ़ जाता दै, तव फिर से सस्कार मिटने लगते हैं । इसलिए 
इस जाति में सतत काम चलता रहे, इसकी योजना बतत्ी चाहिए 
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ओर काम को एक मिशन का रूप देकर उसे व्यवस्थित घनानोां 
चाहिए। 


कतरास में मुनि श्री जगजीवनजी म० तथा मुनि श्री जर्य॑ती 
लालजी म० का समागम हुआ । ये दोनों मुनि सांसारिक पक्ष में 
पिता-पुत्र हैं. ओर बढ़े अध्यवसाय के साथ पूथे भारत में परिचरण 
कर रहे हैँ | जयंती मुनि के व्याख्यान बड़े हृदय स्पर्शी और बड़ें 
सरल-सुबवोध होते हैँ । उनके व्याख्यान तथा उपदेश सुनकर आम 
जनता न केबल प्रसन्न और संतुष्ट ही होती है, बल्कि प्रभावित होकर 
सत्याचरण की प्रेरणा भी प्रहण करती हे । 


कतरास में जैन उपाश्रय का अभाव था| पर यहां के लोगों 
के उत्साह ने ओर विशेष रूप से देवचन्द भाई जैसे प्राणवान 
लोगों के प्रयत्त ने उस अभाव को पूरा कर दिया है। एक भव्य- 
भवन का निर्माण हो चुका है । 


ता० २२-४-६१ 


जेल उपाश्रय का उद्घाटन-समारोह टाटा के सुप्रसिद्ध समाज 
सेवी श्री नरभेरास भाई के हाथों से संपन्न हुआ । आस-पास के 
लोग काफी संख्या में उपस्थित थे । 


तचा० २३-४-६१ $ 
महावीर जयंती ! 
भगवान महावीर इस थुग के एक क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं। 


यदि हम अहिंसा, सत्य, अध्यात्म और आत्मोन्नति का प्रशस्व-पथ 
दिखाने वालों का स्मरण करेंगे तो उनमें भ० महावीर का नाम 


छ ९! 


जाब्ल्यमान सूर्य की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। मिस युग 

में चारों ओर द्विसा, राज्य मत्ता ओर धार्मिक अध विश्वासों का 

अचेरा छाया हुआ था उस थुग में भगवान मद्दाबीर ने शाति, प्रेम, 

करुणा, बेराग्य, अपरिग्रह, अद्दिसा आदि सिद्धातों का प्रचार करके 
| कु 

चुमागे में मठकती हुई जनता को सदूबुद्धि देकर सन्मार्ग दिखाया। 


यह मदह्दावीर जयती दर वर्ष आती है। हर बर्ष इस पायन- 
पुनीत अवसर पर बडी बड़ी सभाओं का आयोजन होता है। पर 
सोचने की मुख्य बात यहद्द हैं कि क्‍या हम महावीर के अलुयाई 
बनके बताये हुए भाग पर चलते है  थदि मद्दावीर-जयंतो मनाने 
बाले मद्दाबीर के आदर्शा पर नहीं चलते, तो ज्ञयती मनाने का 
कोई सार नहीं । 


कुछ लोग बाहर से ऐसे दीखते हैं मानो वे सचमुच मद्दाबीर 
के पद चिन्दों पर चलने वाले बारह झतधारों श्रावक है । शाक्ष की 
किसी भी उलभी हुई शुत्थी को वे सुल्का सकते हैँ।सय ज़गई 
उनकी तारीफ भी द्वोठी है। वे निरन्तर ज्ञान ध्यान में व्यस्त दीख 
पते हैं । इनका घर आशगम ग्रन्थों, भाध्यों, टीकाओं आदि से 
भरा रहता है । सबेत्र उनकी पूछ होती है। मद्दाबीर जयंती जैसे 
अवसरों पर व्याख्यान देने के लिए उनको आमतन्रित किया जाता 
है। सर्वेत्र स्वागत होता दै।मालाए पहनाई ज्ञाती हैं। उनका 
व्याख्यान खुनकर भोतागण भन्ननमुग्य हो जाते हैं।तालियों की 
गड़गड़ाइट होती हे । 


पर यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय वो उनके झीबन में 
सत्याचरश का ह्ाया अभाव दी रहता है | सम्यग 


ः ५ जान, सम्यग्‌ 
दु्शन तथा सम्यगू चरित्र रूपी रस्नन्नय वा उनमे कट्दी दर्शन नहीं 


२२० के 


होता ' यह सारा केवल चाक-प्रपंच ही रहता है। देव, गु5 ओर 
धर्म की वास्तविक पहचान से रहित उनका यह पाशिडत्य खोखला 
ही द्ोता है। 


इसलिए मद्दाबीर जयन्ती आत्म चिन्तन फा दिन है | इस दिन 
यह प्रतिज्ञा लेबी चाहिए कि हम ऊपर के दिखाबे में न उलमकर 
सचमुच महावीर के आदशों पर चलेंगे । 


यहां पर महावीर-जयन्ती का खूब अच्छा ग्रयोजन इथा। 
हमने लोगों को उपरोक्त विचार समझाने का प्रयत्न किया। साय॑- 
काल थोड़ी दूर पर स्थित खरखरी कोल्यारी पर महाधीर-जयन्ती 
समारोह में भाग लेने के लिए मुनिगण शाम को ही चले गये + 


अभी यहां पर जो आस-पास की विभिन्न को लियारी है उन्हीं 
में हम विचरण करेंगे इस ज्षेत्र में अपने जेन भाई भी बड़ी सख्या 
में हैँ । सब से सम्पक करना भी शआ्आवश्यक है । 


करकेन्द्‌ 


१-७-४६ 


समस्त जेन-समाज का यह शआग्रह है कि हमें इस वर्ष का 
वर्षावास बिहार में ही करना चाहिए। यह भिद्दार-प्रान्त एक ऐति- 
हासिक पान्त है । भगवान महावीर ओर महात्मा बुद्ध की पावन- 
भूमि हे बिहार है । एक कवि ने पिहार प्रदेश का वर्णन करते हुए 
लिखा ह-- 


४ महावीर ने जहां दया का, दुनिया को सन्देश दिया । 
रा । 
जिस धरती पर बेंठ बुद्ध ने, मानव का कल्याण किया ॥ 


११ 


जहूं जन्म लेकर अरशोर ने, विश्व प्रेम था फैलाया । 
गांधीजी में सत्याप्रहू का, मम्त्र जहाँ पर बठलायां ॥ 
जहां बिनोवा ने भूर्खों वो, पंथ प्रेम को दिखलाया | 
शार्खों पक भूमि वयक्ष में दान जुद्ां पर मिक्ल पाया ॥ 
ओो ग्रिद्र तुम पुण्य-भरूमि दो, (2१% में बहती दे। 
गरदफ-कोसी की विभीषिक्ा भी तुम में दी रहती हे ॥" 


ऐसो ऐतिहासिक भूमि में शहां सम्मेद-शिखर, राधगृह, पावा- 
पुरी, वैशाली आदि ध्यान भारत फे अतीत की फोरष गाथा सुना रहे 
हों, रहने का सदज द्वी मोह होता दे। उछ पर भी भक्ति भरा 
श्राप्रह देख फर वो मन ओर भी पिपल जाता है । 


भररिया, कीलियारी-छेत्र का एक भमुस्त केन्द्र हैे। यहां पर 
लोगों में भक्ति भा भी बटदुत है | मुन्ियों के लिए सभी परद्तार को 
अनुकूक्षताए भी है। मरिया फे भाइयों का अत्यन्त भाषदह है । इस 
लिए हमने इस धप का चातुर्मास-झाल मरिया में ब्यतोद करने का 
लिणंय किया | 


भरिया 
ता० ३-७-०४६ १ 


हम यातुर्मास करमे के क्षिए मरिया पहुँच गये हैं। समो 
लोगों सें एक स्‍भ्सप्नता की लद॒र दोह़ गई दे। इपर तैन मुनिर्षों छे 
चातुर्मास वा अवसतर टीछ देसा ही दे, मानों महाँनों मे मूसे दिप्तो 
ब्यक्ति को छोर-पूरी ढा मोशन मिन गया हो, इसलिए उत्साह 
त्तामाविषह है । 


१२२ 


प्रथम सन्देश में ही हमने यह सन्देश दिया कि. ४ आज जन- 
समाज्ञ में धर्म के प्रति और साधुओं .के प्रति अरुचि उत्पन्न हो रही 
है। पर इस सम्बन्ध में गहराई से सोचने पर सहज द्वी यह ज्ञात 
हो जायगा कि इसका “कारण चन्द्‌ स्वार्थी लोगों द्वारा घर्मं का तथा 
साधु-वेष का दुरुपयोग करना ही है । अतः हम वास्तविक धम्म की 
जानकारी देकर लोगों की हिल्ली हुईं श्रद्धा को हृढ़ बनाना चाहते हैं । 
इस दिशा में जो भी प्रयत्त हो सकेगा वह हम इस चातुर्मास की 
अवधि में करेंगे ।” ४ 


ता० २-८-५६ $ ेल्‍ 

चातुर्मास सानन्द चल रहा है। धर्स श्रभावता अधिक्राधिक 
बविकासोन्मुख है | जेन जेनेतर सभी लोगों में वास्तविक्र धर्म के प्रति 
श्रास्था रृढ़ हो रही है | अन्धझार को मिद्वाने के लिए अ्रन्धकार को 
नतो मारने की जरुरत है ओर न माडु से साफ करने क्री | 
हजारों वर्षा से व्याप्त अन्धेरे को मिठाने के लिए बस, एक दीपक 
जला देना ही प्रयाप्त हे । उसी प्रकार अज्ञातान्धकार का 
मिटाने के लिए विवेक का दीपक जलाना ही पर्याप्त है।. प्रवचनों 
में विभिन्न विषयों पर सन्तुलित रूप से विश्लेषण होता है। मेरा 
मुख्य कथन यहद्दी रहता है कि अपने विवेक को जामृतं कंरो। यदि 
विवेक की आंखें खुली दे तो किसी चीज की चिन्ता नहीं । पाप की 
जड़ अविवेक हो है । 


शिष्य पूछता है . 
कह चरे, कह चिट्न, कहमासे, कह सए |... 
कह सुजंतो भासंतो, पावकम्मं न बन्धई ? 

द्‌० आ० ४-७ गाथा 


की पर 


यानी--कैसे चलना, कैसे ठदररना, केसे बैठना, कैसे सोना, 
फैसे खाना, कैसे बोलना, दे गुरवर ! इसका मार्ग बताइये । ताकि 
पाप कर्म का अन्‍्धन न द्वो । 


गुरु उपदेश करते हैं ! हर 


जय चरे, जये चिट्टे जय मासे, जर्य सए ! 
जय॑ भुजतो भासतो, पावकम्मं न बन्धाई ? 
दृ० अब ४ द गाया 


यानी-यतना से अर्थात्‌-जियेक से चक्ो, विवेक से ठहर, 
विवेक से बैठो, विवेक से सोओ, विवेक से खाभो, विवेक से बोलो, 
कोई भी काम लिबेक ओर यदला पूरे करने से पाप-झूसे का बन्‍्धन 
नहीं होता । 


॥ 
पयू पण पे ! 

ता० १०-६-५६ $ 

पूरे वर्ष में चातुर्मास एक ऐसा समय है, जिसमें साधु-संगति, 
व्याख्यांन- प्ंवश स्याग-तपफ्थ्या आदि का जिशेष अबसर मिक्षता है । 
चातुर्मास में भी पयूं पण पक्र ऐसा समय है. जिसमें मनुष्य अपने 
पापों को धोने एवं आत्मा को विशुद्ध बनाने को श्रोर स्ेष्ट रहुता 
है। पयूषण में भी संवरसरी परे एक ऐसा दिन है, जिस दिन 
प्रत्येक धर्म श्रद्धालु अपनी आत्मा को अत्यस्त विनर्न एवं सरल बना- 
फर सभी पैर-विरोधों को मूल ज्ञाता दे और सगवत चिंतन श्रथवा 
आत्मर्नचम्तन में लीन दो जाता दै। 


परयू पण पर्थ के कारण यहां लोगों में डितता उत्साह है । नये 
उपाशय के प्रांगण में भव्य-पण्डाल बनाया यया। देखिये न, लोग 


श्य्ण् 


भाग भाग कर पयू पण पर्व की श्राराधता के लिए तैयारी कर रहे 
हँ। प्रभात फेरी से कार्यक्रम प्रार्म्म हुआ । सैंकड़ों व्यक्तियों ने 
इसमें भाग लिया। दिन भर ज्ञान चर्चा, प्रवचन, स्वाध्याय प्रवि- 
क्रमण आदि का कार्यक्रम रद्दा | ग्रइस्थ-जीवन संघर्पा का जीवन है । 
आदमी घानी के चेल की तरह ग्रहस्थी के कार्मों में व्यस्त रहवा हे। 
धर्म-ध्यान के लिए उसे समय ही नहीं मिलता । अतः पयू पण पर्व 
एक ऐसा समय है, जिस अवसर पर ८ दिन के लिए कोई भी 
गृहस्थ अपने धंधों से मुक्त होकर आत्म-निर्माण का पथ प्रशस्त कर 
सकता है ! 


तपस्या का महत्व जेन धम में बहुत ही ब्रिशिष्ट रूप से बताया 
गया है| आत्मा पर जो कर्म-दंधन दृढता से अपना साम्राब्य जमाये 
रहते हैं, उन बंधनों को जडमूल से विनष्ट करने का एक मात्र साधन 
तपस्या द्वी है । इसलिए ये पयूषण के दिन आत्म-साधकों के 
लिए तपस्या के दिन होते हैं। यहां पर भी तपस्या की अच्छी 
योजना तीन दिन, चार दिन, पांच दिल, आठ,दिन, नौ दिन, इस 
प्रकार की तपस्याएं और उपवास करके लोग पूंरी तरह से सांसारिक 
कार्मों को छोडकर आत्म-सिन्तन में ही लीन हो जाने के लिए 
प्रयत्न शील रहे । 


खामेमि सव्ब जीवे, सब्वे जीवा खमंतु में । 
मित्ति में सब्व भूएसु, वेर॑ मज्क न केणई ! 


मैं जगत के सभी प्राणियों से क्षमा याचना करता हूँ। साथ 
ही समस्त प्राणियों को मैं भी क्षमा करता हूँ । इस संसार में संबके 
साथ मेरा प्रेम है, मेरी मित्रता हे , किसी के साथ बेर-विरोध 


सशा ते नहीं हे । 


की ९२४५ 


यह शुभ कामना प्रत्येक व्यक्ति सवत्सदी के पावन पुनीत पस्तंग 
पर व्यक्त करता दे कोर अपने अंतरतम को विशुद्ध कया निर्मल 
बनाता है | 


मरिया एक फोलियारो क्षेत्र दे । थोड़ी थोड़ी दूर पर अनेक 
फोलियारीज दें झोर उनमें बहुद से जैन-भावक कार्य करते हैँ। 
उन्त सभी ने पयुपण में भाग लिया है | ७ बार स्वाति वात्सल्य का 
भी आयोजन हुआ । स्वामि धात्सल्य समारीह में भी आस-पास फे 
लोगों ने घड़ी संख्या मे भाग लिया । 


ता० १६-११-५६ ६ 

सारिया में चातुर्मास-काल पुरा करके आज यहां से विदा हो 
रदे हैं। चार महीने में जिनके साथ घनिष्ट सबंध भाता है और 
जो साधु-संपर्क में निमग्न हो जाते हैं, वे इस विदा-काल में वियो- 


गाद्र हो जाते हैं। पर साधु निर्लिप्त रहते दें और अपनी मजिल 
वी ओर प्रयाण फरते हैं । 


भरिया का चातुर्मास बहुत ही सफ्ल रहां। एक नया क्षेत्र 
खुला | काम फरने की नई दृष्टि मित्नी | सराक जाति में काम फरने 
की प्रेरणा को वल्ल मिला | चातुमोल के दीरान में स्थानकवासी 
कार्फस के प्रमुस श्री बनेचन्द भाई, कलकता समाज के भ्रमुत्त 
कायकर्ता शी कानजी पातावन्द, की गिरघर भाई, श्री उ्यबक भाई, 
भी सेठ ज्यचन्द्छालमी रामपुरिया आदि सब्जनतन आए। सभी ने 
यह महसूस किया द्षि इस क्षेत्र में जो काम हुआ है, बद महस्वपूर्ण 
है और इस काम को आगे बढाता चाहिए ।| छुल भमिज्ञाकर यहू 
चातुर्मास बहुत सफल रद्ा और दइमारे लिए प्रेरणादायक 
साबित हुआ । 
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सिंदरी 
ता० २६-११-४६ ६ 


मरिया से विदा होकर, भागा. दिगवाड़ी, हीते हुए हम 
सिंद्री आये दे। सिंद्री में बहुन पढ़े पैमाने-पर खाद का निर्माण 
होता है । खेती के लिए खाद उतनी ही श्राज आवश्यक मानी जाती 
है, जितनी आवश्यक मनुष्य के लिए रोटी है। पौधों को खाई मे 
ही खुराक मिलती है। राष्ट्र के नेताओं को 'मान्यता हे कि हिन्दुस्तान 
में खाद के उपयोग की वात वहुत कम लोग जानते हूँ | इसीलिए 
यद्टां की जमीन से पर्याप्त उपज नहीं मिलती । यदि हिन्दुस्तान के 
लोग एक एक्रड में १५ मन धान पढ़ा करते हूँ तो जापान “जैसे देश 
के लोग खाद आदि के सद्दारे से ५० या ६० मन तक साधारणत: 
पंदा कर लेते हैं । वहाँ थोडी मी मो खाद व्यर्थ नहीं जाने दी जाती 
पर भारत में तो गोबर जैसे बहुमूल्य खाद को लोग जला डालते हैं। 


सिन्दरी में वैज्ञानिक तरीकों से खाद का निर्माण किया जाता 
है | इस खाद से जमीन की ताकत घटती है, ऐपा कुछ वज्लानिकों 
का मत है भर कुछ अथशास्त्री ऐसा भी कद्दते हैँ कि यह खाद 
हिन्दुस्तान के गरीब किसानों के लिए चहुत महंगी पढ़ती हे। 
इसालए इस खाद की उपयोगिता के बारे में अभी मतभेद है । 


सरकार ने बहुत खर्च करके इस कारखाने का निर्माण किया 

। यद्द देखा गया है कि जिन खेतों में यह खाद डाली गई उनमें 
उत्पादन की मात्रा काफी बढ़ी। हिन्दुस्तान क्पि-प्रधान देश है! 
इसलिए यहां की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के विकास को 
भाथमिकता दी गई है । यह टीक भी है । कृषि के बिकास पर ही 
भारत का विकाप तिरभर है । यदि कृषि उन्नत गढं की हो ओर 
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भारत के झिसानें का जीवन स्तर उठे तो निश्चय द्वी देश भी; किसी 
भी देश वा सुकाबला कर सकता है । पचवर्षीय योजनाएं इस दिशा 
में प्रयक्नतील दे | देखें, ऋछ मभिल तक पहुँचते है । 


महुदा 
ता० ३-१२-४५६ ५ 


कल दम ताल गडिया में थे । वहां एक विचित्र ही शृश्य देखा। 
'कल्याणकारों राज्य” अच्छे कर्मचारियों फे अभाव में ओर ईमानदार 
प्रशासकों के अभाव में न केबल 'अकल्याणकारी' बन जाता है 
बल्कि अभिशाप ही सिद्ध होता है | रेलवे विभाग भ्रष्टाचार के लिए 
घहुन बदनाम है। उसका एक उदाइरण कल देखा। स्टेशन-मास्टर 
एव रेस गार्श ने मिक्ूकर जिस तरह से सावेजनिक संपत्ति का हप- 
हरण दिया जद सचमुच इस देश को दयमीय अरवध्या का एक 
नमूना हैं । जो काम सेवा के लिए श्र जनता की सुविधा के लिए 
चलाया जाता हे, बद्दी काप इस धरह जनता के लिए भार स्पेरूप 
धन जाता है. आजादी के बाद सरकारी कर्मचारियों में मयकर रूप 
से अ्रध्दाचार व्याप्त हो रहा है। घृसखोरी तो मानों एक अधिकार 
ही बन गया है। कहीं भी जाइये, बिना घू स के कोई काम नहीं 
दीता « फासून का पालन करने चाज्लो कचदरी तो घूद खोरी का 
सबसे बड़ा अड्ढा है । यदि इसी प्रकार चलता रहा, तो यद्द देश कहा 
जाभर गिरगां, बुछ कहा नहीं जा सकता | 


छाल गड़िया से रू मीज्ञ चलकर आाज दम भहुद्दा पहुचे। प्रा 

»। कील बड़ा सुदावना था। गुलाबी ढढ पढ़ रही थी। सर्दी के दिनों 
मे प्रकृति भी अपने पूरे उमार घर रहती है । वर्षा समाप्त हो जाती 
दे। खेतों में धान पक ज्ञाता दे । कहीं कटाई चलती है। तो कहीं 
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खलिह्न बिछे रहते हैं! ईख को फमल भी खूब बढ़ी हुई दीख 
पड़ती है । यह इतना सुहाधता ओर मनोरम मौसम हमारी पदयात्रा 
के लिए भी बड़ा अनुकूल होता है । गरमियों में थोड़ी धूप तेज द्वोने 
के वाद चलना कठिन हो जाता है । लेकिन सर्दियों में घूप भी बड़ी 
अच्छी लगती हे । 


यहां श्री प्रभाकरविजयजी स० से मेंट हुई। इसी तरह विद्वार- 
काल में जगह जगह विभिन्न संप्रदायों के मुनियों से मुलाकात होती 
रहती है । यद्द बढ़े दुःख की बात है कि हमारे साधुओं में दूसरी 
संप्रदाय के साधुओं से संपर्क बढ़ाने की वृत्ति बहुत द्वी कम है । 
शआ्राज जैन-समाज अनेक छोटे-बड़े टुकड़ों में विभाजित होगया है । 
इतना द्वी नहीं ये विभिन्न संप्रदायें एक दूसरे के विरोध में अपनी 
ताकत खर्च करती हैं। परन्तु हमें सोचना चाहिये कि हम सब एक 
ही महावीर के अनुयाई हैं।फिर आपस में इतना विरोध क्‍यों ? 
अलग अलग सम्प्रदायें हैं, तो भले ही रहें। पर आपस में सबको 
प्रेम रखना चाहिये । जैत्त धर्म की आधार-शिला प्रेम, श्रहिंसा ओर 
अनेकान्तवाद पर टिकी है। यदि अनेकान्तवाद के प्रतिपादक गैन 
धर्मांबलग्बी खुद आपस में कंगढ़ते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा ? 


में तो बराबर यद्दी सोचता रहता हूँ कि हमें अपने विचारों के 
भेद को सामने न लाकर तथा विरोध और ककगड़े को बातों को 
प्रोत्साइन न देकर प्रेम कश वातावरण बनाना चाहिए | इसी से हमारे 
समाज का विकास होगा और दुनियां को हम जैनधर्म का राष्ता 2: 
दिखा सकेंगे । यदि आपस में लड़ने में ही अपनी शक्ति खर्चे कर 
देंगे तो दुनियां को क्या मागदर्शन करायेंगे ? 


तन 
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बेरमी 


ता० ३००१-५७ ६ 


श्राज ३० जनपरी है! वद्ध भी ३० जनवरी की शाम थी। 
जिस प्रार्थना के लिए जाते हुए इस युग फे महान भद्दिसातरादी 
मद्दएमा गाधी फे सीने पर एक दिन्दू युवक ने संकुचित हिन्दुत्व को 
रखता के नाम पर गोली सार दी थी। श्रद्धिसा और शांति का सारे 
सपार को मागे दिश्शने बाला दिन्दुस्तान कमी कभी केसे दिसकष्ठत्ति 
फे ममुष्य पैदा कर देता दे । मद्दात्मा गाँधी मे देश को अदिसक 
रास्ते से आजाद किया। देश की सेवा फे लिये अपना सारा जीवन 
अपित कर दिया । उनको गोली से मार देने का दुस्साइस सचमुच 
क्तिनी भयंकर घदना थी।ठस सारे दृश्य को याद करके हृदय 
फांप उठता है और रोम रोम प्रफपित द्वो जाता हे । 


शत्रि को भद्दात्मा गांधी की निघल तिथि सनासे के लिये एक 
सभा हुई मैने इस प्रसह्ष पर अपने त्रिचार रखते हुए फट्ठा कि “भा 
देश का प्रत्येफ राजनीतित्ष और सामाजिक नेता मद्दात्माज्ी का 
नाम लेता है | फाप्स सरकार ठो कदम कदम पर गांघीज्ञी की 
दुद्ाई देवी है । दूसरी राजनेठिक पार्टियां भी ग्राधीजी का नाम 
रटती हैं। पर उनके प्तत्य और अभरद्दिसा के भादश पर चलने वात्ते 
कौन कौन हैँ ? यद्द गम्मीरवा से सोचने की यात है । 


इस देश फे इति_ाास को देखने से यह छात दोगा दि यहां 
ब्यक्तिः को तो बहुत ऊँचा चढ़ाया गया, उसकी पूजा भो खूद हुई पर 
उसके आाद शो का पालन करने में सदा दी उदासी बरती यई | यदि 
गांधीजी फे साथ भी ऐसा ही हुआ,वतों इनके साथ स्याय नहीं होगा 
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चेरमो में मुनि श्री जयंत्रीलालजी म० के साथ सेंट हुई । यहां 
पर एक नवीन जेन स्थानक फा भी उद्घाठन हुश्आा। उद्घाटन 
समारोह में भाग लेने के लिये आस पास के अनेक गांवों के सब्नत 
आये | कलकत्ता प्रसिद्ध जैन व्यापारी श्री कानजी पानाचंद ने उद- 
घाठन-रस्म छादा की ओर मणीत्ञाल राघवजी सेठ ने सभा की 
अध्यक्षता की । 
५ 
बढड़गाव 
ता० ३-२-५७ ६ 
हम श्षव बिह्दार के दंजारी बाग तथा रांची जिल्ले के पहाड़ी 
क्षेत्रों में से गुजर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र और अंगली क्षेत्र प्राकृतिक 
रमणीयता में अपना सर्वेत्कष्ट स्थान रखते हैँ । जंगली रास्ते भी 
बड़े डरावने होते हैं। कहीं पगडंडी तो कहीं गाड़ी का रास्ता । चारों 


ओर सुनसान । हरी भरी उपत्यकाएं | ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी मादियां 
कांटे, ककुर, पत्थर ! यह इस रास्ते की सोन्दर्य-सुपमा है। 


हमारा देश धर्म-प्रधान देश है | लेकित दुर्भाग्य वश धर्म, कर्म 
के साथ कुछ रुढियां भी चल पड़ी। बलि प्रथा भी एक ऐसी ही 
धार्मिक कुरूढ़ि है । लोग अम-चश ऐसा मानते हैं कि देवी. देवता 
की बलिदान की जरूरत है । वें किसी के बलिदान से प्रमन्न होते 
हैं । भ० महावीर के युग में तो यह बलि अ्था बहुत ही प्रचलित थी 
इसीलिये भगवान ने इसका धोर विरोध किया। आज तो यह प्रथा 
बहुत कम रह गई है । फिर भी अनेक जातियों में इस प्रथा को 
श्यभी भी मान्यता दी जाती हे । ऐसा द्वी बड़गांव में भी होता है । 
मैंने जनता को बलिप्रथा को बन्द करने के लिये समझते हुए अपने 
व्याख्यान में कहा-- ; 
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*सब्वे जीयाबि इन्छति ज्लीबिझे ने मरिज्नि्क ॥ 
तम्द्दा पाणवह्टू॑ घोर निरगथा पजयतिण ॥ 
द० ह० 5, ११ गाया 


अर्थात्‌ू-सव जीव जीना चादते हूँ. मरना कोई नहीं चाहता । 
अत, किसी भी जीय का प्राणापद्द रण करना पाप है | कोई यदि ऐसा 
सममते दो कि दैवी-देवता किसी जीव के भ्राशापद्रण से प्रसन्न 
होते हैं, तो वे निरी श्रमणा में हूँ । आप जब किसी को जिला नहीं 
सकते ततब्र भ्रापकों इसका क्या अधिकार हे कि किसी को मारें। 
यदि देवी को भोग दी देना है तो आप अपना भोग क्यों नहीं देते। 
चेचारे निरीह पशुओं का, जो बोल नहीं सकते, अपना दुख दद 
प्रगट नहीं कर सकते, भोग चढाकर यदि आप पुण्य कमाना चाहते 
हू तो यह सर्वेथा निनदनीय एव अवांछनीय दे | इस व्याख्यान को 
सुनने के बाद अनेर भाइयों ने यद्द प्रतिज्ञा ली कि वे “अब किसी 
भी निर्भित्त से किसी मी मूक प्राणी को हत्या नदी करेंगे । यदि देवी 
देवताओं को पूजा का सवाल आयेगा तो वहां भी अद्विसक भाग का 
अनुसरण करेंर! ।” 

इस प्रकार बढ़गांव में यह्‌ एक बहुत द्वी अच्छा काम ट्टी गया। 


अरगड़ा 
ता ७७२०-४७ 


रास्ते में विद्वार करते हुए इमें आज सरकस बालों फा एक 
काफ्लिा मिल्ा। इमने देखा कि मानव अपने तुच्छ मनोरन्जन के 
लिए ओर निदृष्ठ स्वार्थ पूर्ति के लिये किस प्रद्मार पशुओं का शोपश 
करता है। बलि प्रया में दो पशु को मार दिया जाता है पर इस 


(२२ 


सरकस में तो जिन्दा पशुओं को मारपोट के सह्दारे इस तरद्द से 
बन्दी बनाया जाता है और इस तरह से उन्हें तंग किया जाता है 
कि स्मरण करते ही हृइय करुणा से मर जाता हे। इसी प्रकार 
अजायबघरों ओर घिड़ियाधगों में भी मनव मनोरन्‍जन के लिए 
पशुओं को वन्दी बनाया जाता है | खुले विचरण करने वाले पशु 
सीखचों में बन्द दोजाने के वाद ऐसा ही महसूस करते हैं, मानों 
उन्हें. गिरफ्तार करके जेल में रख दिया गया हे। ऐसी स्थिति में 
यह मानने को हम वाध्य हो जाते हैं. कि मानव अत्यन्त स्वार्थी है ! 
बह अपने निकृष्ट और नगण्य स्वार्थां की पूर्ति के लिए चाहे जेसा 
जघन्य कम करने को तैयार ही जाता है। कई देशों में बेलों को 
लड़ाया जाता है। मैंसों कः खेल किया जाता है । घोड़ों को मनोरंजन 
के दांव पर लगाया जाता है । गैंडों का ओर शेरों का शिकार भी 
बहादुरी के प्रद्शोन का और मनोरंजन का एक साधन मात लिय॑ी हे 
जब हम यह कह्ते हैं कि मांस खाने की प्रवृति पशु के साथ मानव 
का घोर अत्याचार है, तब सानव समाज की खाद्य समस्या का तके 
डपस्थित कर दिया जाता है पर भात्र मनोरजन के लिये पशुओं पर 
होने वाले अन्याय को देखकर सहज ही यह भेद खुल जाता है कि 
मनुष्य केवल अपनी जिब्द्दा के स्वाद के लिये और अपंती इन्द्रिय 
शक्ति को बढ़ाने के लिये ही मांख का सेवन करता है । 


कुल मिला कर हमें अब थह तय करना होगा कि इस संसार 
में पशुओं को जीने का हक है या नहीं ओर मानव के सार्थ पशुओं 
झा क़्या सम्बन्ध रद्दे | क्योंकि पशु अपने अधिकारों की मांग नहीं 
कर सकता और वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरोध में 
आवाज़ नहीं उठा सकता इशलिये उस पर मानव अपनो मनमानी 
करता रहे यह मानवता के भाल पर कलंक का टीका है और अहिंसा 
वादियों के लिये लज्ञा की बात है । 
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इस सम्पन्ध में गहराई से विचार होगा ततो आज दवाओं के 
लिये अथवा भैज्ञानिक प्रयोगों के लिये ध्वोने वाला बन्दरों का निर्यात 
अक्रोर उनका सदार तथा इसी तरद की अम्ये प्रदृत्तियाँ स्वतः बंद दी 
जाएँगी ! 


रांची 
ती० १४-२-५४७ ६ 


श्रव हम बिद्दर के एक सिरे पर पहुँच गए हैं. | यद्द विद्वार छी 
भीष्म कालीन राजधानी है। जब यहा का राज्य अंग्रजों के हाथ में 
था, तब उन्होंने प्राय दर एक प्रान्त में कुछ ऐसे दिल स्टेशन बनाये 
ओर गर्मी के दिनों में सारा काम-कांग स्थल-भुमि से उठाकर पथंतीय 
भूमि सें ले जाने का फार्यक्रम धनाया । क्योंकि उन्‍हें हिन्दुस्तान का धन 
अपने ऐश-आराम पर खर्च करना था, एवं यहा की गरोब द्वाल्त के 
लिए दे विन्तित नह्ठी थे, इसलिए स्वराज्यं के पदले यह सब चलता 
रहा। पर आश्चय है कि स्व॒राज्य के बाद भी जब कि देश के 
निर्माण के लिए धन की आवश्यकता है, दमारे राज्याधिकारियों एथ 
शासकों को राजधानी परिवतंन करने में होने धाला लाखों का खर्चे 
फैसे स्त्रीकार्य है ? 


इसके अल्ञावा भी प्रीष्म काल में श्रधिकांश सरकारों सभाए 

ऐसे पर्वतीय स्थानों पर होठी हैँ । सरकारी अफसरों के लिए दोनों 

ओ्रोर चादी बनती हे। उन्हें दिल स्देशन पर घूमने का कोई खर्च 

। नहीं करना पड़ता, भत्ता भी मिलता है ओर सरकार का तथा कथित 

काम भो पुरा दो जाता है । पर मुके लगग द कि इस देश के लिए 

इस तरद की फिजूल खर्च ओर आराम परस्त प्रवृत्ति खतरनाक एव 
चातक है । 


१२९० 


रांची जेसे ज्षेत्रों में इसाई मिशनरीज का काम भी खूब चलता 
है। इसाई मिशनरीज के काम को देखने के दो पहलू हैं। एक, 
उत्तकी सेवा-भावना ओर दूसरी उलझी धर्म परिवर्तन कराने की 
भावना | मिशनरीज के लोग आदिवासी गांवों में जाकर जिस 
प्रकार सेवा का काम करते दें. लोगों की देख भाल, चिस्त्मा, शिक्षा, 
सफाई आदि पर ध्यान देते हैं। वह सचमुच उल्लेखनीय ही नहीं 
बल्कि अनुकरणीय भी हे। पर वे इस सेवा के साध्यम से लोगों 
को इसाई धम्म में दीक्षित करते हैं, यह किसी भी प्रकार से उचित 
नहीं कह। जा सकता । 


रांची एक बहुत सुन्दर नगर है। स्वास्थ्य के जिए यहां का 
जलवायु बहुत अनुकूल है । यहाँ पर मस्तिष्छ के रोगियों के लिए भी 
एक बहुत अच्छा चिकित्सालंय है | श्रेताम्घर, दिगम्धर मिलाकर 
जेन श्रावक भी काफी संख्या में हैँ । पहाड़ी सौन्दर्य और प्राकृतिक 
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सुषमा वणनातीत है । टेड़ी मेढ़ी बल खाती सड़कें नागिन सी जान 
पडती हैं. | पर आस पास के गांबों में गरीबी बहुत है । आदिवासी 
महिलाएं पीठ पर बच्चों को बांधे हुए काम करते दीख पड़ती हैं । 


विकास विद्यालय 
ता० २६-२-५७ ; 


रांची से हमने राजग्रह की ओर प्रयाण करते समय आज 
यहां पड़ाव डाला । यह विद्यालय राँची की उपत्यकाओं में इतना 
मनोहारी लगता है| कि उसका वर्णेन नहीं किया जा सकता | 


आजादी के बाद देश का विकास-कार्य करने वाले युवकों की 
एक बहुत बढ़ी सेना चाहिए । इस सेन'ः. >कास कार्य का सिद्धान्त 
पद्धति और कार्यक्रम ति/याकर दर्ज * 
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लिये देश मर में सरकार ने कुछ चुने इये प्रभुख स्थानों मे इस तर 
फे विकास विधाल्य स्थापित किये हूँ । यहा से प्रशिष्तण भाप्त करके 
थे विद्यार्थी गाबों में दैज्ल जाएँगे अर झन सेवा तथा जन विकास का 
फाम फरेंगे। 


थहाँ प्रशिक्तण भी पित्रिंध विषयों का दिया आता है। सेदी के 
इन्नत तरीके, शिक्षा, चिकित्सा श्रादि का स्वस्थ-विफास, पशु पालन, 
प्रामोद्योग आदि का प्रचार तथा इसी त्तरह फी अन्य साप्राजिक 
प्रवृतिया गाँव गांव में सिखाने की शिक्षा ये विद्यार्थी प्रद्रस् करते हूँ। 


हजारी बाग 
त्ता० ४-३-४७ १ 


हे | 

रची पट्टाड पर है. और जारी बाग तलहृदी पर । टेढी मेड़ी 
सडक इस तरह से घूमती हुई उतरती है कि देखते ही बनता है । 
पूरा रास्ता हरा भरा जगल का है. | फ्ट्टों कट्ठी| जंगली फूर्लों की शोभा 
भी अनिर्वचनीय है.। जगदई जगद्व जश्न खोत हूँ । मरने बद्द रे हैं। 
तालाब हैं । घीच घीच में छोटे छोटे गाद हैं। चारों ओर घन घोर 
जंगल फेला हुआ है। पेसे बाहड़ रास्तों से चलने मे भी कितना 
झानन्द आता है । सरकार ने ऐसे बीदड़ प्रदेश में भी दाक बगले 
काफी सख्या में चना रछे हूँ । स्कूल भी घीच बीच में मिलते रदते 
हैं । इसलिए 6हरने की झोई दिक्कत नहीं आती | 


इजारी बाग जिले का शहर है । लेकित सफाई आदि की हृच्टि 

* से यद्दाँ की नगर पालिका रदांसीन द्वी है, ऐसा भाभ हुआ | पैसे 
हि-दुत्तान में आम तौर से सफाई की तरफ उपेक्षा ही धरती जाती 
है । पर यद्दा तो काफी गग्दगी देखने फो मिली । धसंशाला आदि की 
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व्यवस्था का भी अभाष ही दिखाई दिया। लेकिन दिगम्बर जैन 
भाइयों के ७० घर हैं। प्रायः सभी बहुत अच्छे सज्जन और भावना 
शील हैं । 


बिहार के कई तगरों में अखिल विश्व जेल मिशन का अच्छा 
काम है । कई कार्यकर्ता बहुत दिलचस्पी के साथ इस काम में लगे 
हैं। जेन मिशन ने बिढ्ेशों में भी जैन धर्म के प्रचार का अच्छा 
काम किया हैं। पदूमा गेट में राज्य रानी श्रीमती ललिता राज्य 
लक्ष्मी ने उपदेश का लाभ लिया ओर नारी आदर्श ऊपर प्रवचन 
सुना । महारानी ने निरामिप भोजी रहने का त्रत स्वीकार किया। 
क्षत्रिय धर के सम्बन्ध में भी काफी ब्रिचार विमश एक घण्टे तक 
होता रहा । 


९ 
कोडरमा बांध 

ता० ७-३-५१७ ६ 

जल्गभग २६ भील, के विस्पार में फैल्ली हुई अपार जल राशि | 
उठती हुई लहरें ! कल कल करता हुआ पानी। तीनों ओर पहा- 
ड़ियां । कितना मोहक है । स्वय प्रकृति ही कितत्ती सुन्दर है, उस 
पर यदि मानवीय कला का हाथ लग जाय, तो उसकी सुन्दरता में 
चार चांद लग जाते हैं। जल ओर बनस्पति ये दोनों चीजें तो प्राकृ 
तिक समृद्धि के सबसे सुन्दर उपहार हैं। नदी, नाले, मरने, बावड़ी 
कूप, तालाब आओर समुद्र के रूप में जल का सौन्दर्य तथा जंगल, 
उपबन, खेत, बाग-बगगीचे आरि के रूप में वनस्पति का सौन्दर्य 
सत्र संसार में फेला हुआ है । जल और वनस्पति न केवल सौन्दर्य 
के स्रोत हैं वल्कि मानव जीवन के आधार भी हैं.। यदि इस प्रकृति ” 
का योगदान मानव को न मिलते, तो उसका जीवन ही श्रसम्भव दो 
जाय । 


की १९७ 


फोडरमा बांध पर आकर इमने देसा कि जल में कितनी 
शक्ति है । कहीं कहीं तो यद जल सदहारक रूप घारण करके मानव- 
सप्नाज़ के लिए ऋभिशाप भी बन जाता है, पर यदि मात इस 
प्रकृति फे साथ अन्याय न करे, उसका केवल सदुपयोग मात्र करे 
तो यद्द प्रकृदि उसके लिए शक्तिशाली मददगार बन जाती है| 


इस विज्ञान युग में प्रकृति पर बहुत अन्याय हो रहा दे। पढ़े 
चड़े आंगब्रिक शस्त्राश्त्रों के प्रयोग से वायुमंडल दूषित किया जारहा 
है ।, इसीलिए वर्षा आदि में अतियमितता आरहो है और बाढ़, 
भूकप आदि का प्रकोप बढ़ता जारहा है। सानव को संयस से काम 
लेने पर ही प्राकृतिक जीवन का आनेद मिल सकेया। 


भूपरी तिलेया 


ता० ८३-१७ ; 


यह धरती जिस पर मानव बंसता है, कितनी मद्दान है। 

किठनों सहल शीक दे भगवान महावीर ने कहा है-- 
“पुदुद्ि समें मुणी दृविउ्जा' 

अर्थात मुनि का इस प्रथ्वी के समान गंभीर, घीर, सहनशील 
और उदार धोना चादिए । यद्द भूमि भूमा हे । 'मूमा' यानी अनरुप ! 
अल्प नहीं ! यह सारी सृष्टि को अपने पच्त स्थल पर धारण किये 
हुए है यद्द सारे संसार के लिए अपना रस देकर अन्न उतन्न 
करती दे । पद्दाड़ों, जग्ों, नदियों भर समुद्री को भी इसी ने 
घारण किया है।। इसकी खोदने से पीने फा मधुर जल प्राप्त होग 
है। यह घरवी दी करोड़ों टन कोयला पैदा करके क्ौद्योगिक समृद्धि 
को स्थिर रसती दै। यह प्थ्वी यदि पेट्रोल पैदा न फरे तो ससार 


शर्ट & 


भर का यातायात और संचार क्षण भर में टठप्प हो जाय। फहीं 
इसको खोदने से तांबा, मिलता है, तो फट्टी सोना शरीर हीरे भी 
मिलते हूँ । यह घरती फया नहीं देती ? 

भूमरी तिलेया फो भी इस घरती ने एक व्रिशिष्ट चरदान दिया 
है।यहां आध्-पाम के ज्षेत्र में 'श्रश्नक' नाम का एक मूल्यधान 
खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है।हुस खनिज पदार्थ ने लाखों 
मनुष्यों को प्याजीविका दी है श्र साधारण व्यक्ति भी इस 'प्रश्नक 
के व्यापार से करोड़पति बन गये ह।ऐसी जगह है कूमरी तिलेया। 


यहां एक बहुत सुन्दर दिगंगर जैन मंदिर है। दि« जेनों के 
करीब १५० घर हैँ । बहुत अच्छी जगह है । 


शुणावा 
ता० ११-३-४७ : 


कहते हैं कि भगवान महाबीर के प्रधान शिष्य और प्रधम:गंण धर 
गोतमस्वामी का निर्वाण इसी स्थान पर हुआ्रा था । जहां जैन धर्म के २४ 
वें वीर्थद्ुर ओर इस युग के महान अर्दिमोपदेशा भगवान 
महावीर का नि्राण हुआ, वह स्थान, पावापुरी, माना जाता है । 
लेकिन इतिहास चेताओं की मान्यता हैः कि पावापुरी (पंपापुरी) 
यह नहीं किन्तु गोरखपुर जिले में विद्यमान है। यहां से १०% 
मील दूर है । गोतस स्वामी को भगवान मद्दावीर ने अंतिम दिन, 
अपने से दूर भेज दिया था। इस दृष्टि से यह एक ऐतिद्ासिक स्थान 
है ! यहां मद्दावीर प्रभु भी ठहरा करते थे । 


89 १९३६ 


पावापुरी 


ता० १३-३१-४७ १ है 


यहां गाते दी सारी स्मृतिया भगवान मद्ाबीर के जीवन पर 
घली जाती हैं | यह वही स्थान है. जद्दा कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के 
दिन भगवान मद्दावीर निर्वाण पद हों प्राप्त हुए थे। जहा भगवान 
निर्बाण प्राप्र हुए थे, बद्दा एक जल मम्दिर बना हुआ है । चारो 
ओर कमल युक्त ताल्ञाव और बीच में छत्छ सक्टिक की उरद 
घमकता हुआ सरापरमर का भन्द्र | 


थट्दा श्वैवाम्बर और दिगबर समाज की झोर से अलग 'श्रल्ग 
मन्दिर तथा यात्रियों के लिए ठदरने का अलग भअज्ञग सुन्दर 
घर्मशाला का प्रषघ दे । 


इसके अलावा यहूँ एक नई चीज का निर्माण हुआ है। 
श्वेताम्धर-मूर्तिपूजक समाज के प्रमाव शाली आचार्थ श्री ममचम्द्र 
सूरि की प्रेरणा से जहा भगवान का समवंसरण हुआ था बद्दा, 
आरस पत्थर क। १४ फीट ऊचा एक समंवसरण बनाया गया है। 
अशोक यूक्ष के सीचे सगवास को सूति हे और ज़िघर से भी 
देखिए 5घर से मूर्दि दिखाई देती है।पद्यपि हम मूर्तिपूजा को 
प्रश्नय नहीं देते, सुण पूजा और भाग पूजी का ही विशिष्ट महत्र है, 
पर स्थापत्य-क ला की दृष्टि से यह सुन्दर कृति हे। 


कांतिक शुक्ला पूर्णिमा, दीपातली के दिन यद्ा पर जैन समाज 
फे हजारों व्यक्ति तीध यात्रा फे निमित्त से आते है और भगवान 


मद्दावी३ को अपनी श्रद्धाजलिया भपिंत करते दैं। बद्द रश्य देखने 
छलायथक होता दे । 


जिस युग में चारों ओर द्विंसा का कलुषित वातावरण छाया 
हुआ था, और जब मानव का हर॒य दया, ग्रेम, करुणा और सत्य से 
विचलित हो रहा था, तब भगवान महावीर ने राज-पांट, घंर-द्वार, 
सब कुछ छोड़कर जन-ऋल्याण के लिए तथा सत्य और अहिंसा का 
प्रचार करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। उसी 
तरह आज भी सारा संसार हिंसा फे दावानल में झुलसता जा 
रहा है । इसलिए हम सब लोगों का, जो महावीर के अनुयाई हैं, 
यह परम कत्तव्य है कि उनके उपदेशों को जन जन तक पहुँचाने 
के लिए श्रपना जीवन लयादे । 


शाजगह 

वा० १४-३-४७॥ 

जेन-शास्त्रों में स्थान स्थान पर राजग्रह का उल्लेख मिलत्नवा है । 
भगवान महावीर के युग में राजगृह प्रमुख धर्म केन्द्र था और यहां 
वे बार धार आया करते थे | राजगृह के परिव: पांच ऊंची अंची 
पहाड़ियां हैं.। इन पहाड़ियाँ पर जाने के लिए रास्ता भी बना हुश्रा 
है । ऊपर श्वेताम्बरों ओर दिगंबरों के मंदिर हैँ | इन मंब्रिं की 
परिक्रमा करना प्रत्येक जेन-तीथे-यात्री के लिए आवश्यक माना ज!वा 
है, इसलिए जो यात्री पेदल ऊपर तक नहीं जा सकते, थे बोली में 
बेठकऋर ऊपर जाते हूँ। पांचवें व चोथे पहाड़ के नीचे सुधण सन्दिर 
है । और उसी के आगे एक मणि मन्दिर भी है, जिसे शालिभद्र 
का कूआं भी कट्दा दावा है । 

राजा विंविसार को बंदी बनाकर जिस बंदीगृद्द में रखा गया 
था, वह भी यहां पर ही है । उस युग के अनेक खंडहर अवशेपों 
के रूप में अब भी इतिद्दास के स्मृतिचिन्द वतकर खड़े हैँ । जिनको 
देखने से में इस वात का भान होता है कि दसारा अतीत कितना 
गोौरब पूण था । 


कि पट्टा 


राजगृह न वेघल भमंगधान मद्दावीर की साधना का मुख्य केन्द्र 
शाबल्क भहाध्मा चुद्ध ने भी इसी स्थान को प्रधानद अपनी ज्ञान 
आसधना का केन्द्र बनाया था | यूद्धयूट श्राज भी उस युग फो 
फपा७ अपने में समेद कर सडा है, जहा महात्मा चुद्ध ने आत्म- 
चिंतन और जीवन शोधन के क्षण व्यतीत किये थे। इसीलिए यहद्द 
स्थान अन्तरांट्रीय तीर्थ घन गया है । जापान, घर्मा झ्ादि देशों ने 
अपने बोद्ध विहार यहा स्थापित किये हैँ | सीलोन, याइलेंड, तिबपंत 
चोन आदि विभिन्न देशों के यात्री घराबर थरद्टा आते रहते हैं! 
सरकार ने भी उनके ठहरने फा अच्छा प्रबंध किया है 
यह इवेतावर एप द्गिस्वर समाज की घड़ी घड़ी धर्मशाज्ञाँ 
हैं। जहा मन जा थात्री आते हैं और इन ऐतिहासिक स्थानों 
की परिक्रमा | 
पे दल कपल शैनों भोर षौद्धों का तीर्थत्थात है. बल्कि 
यहा बैष्णुब-समाज का भौर मुस्क्िस लमाज रा भी उतना दी कोल 
चाला है । इस प्रकार राजगृद एक समन्वय भूमि है। जद्दा शैन, 
चोद, दिन्‍्दू मुस्लिम, सर्भी। का सगम दोता डे, ओर सब एक दूसरे 
के प्रति आदर तथा प्रेम रखते हुए अपने अपने मांग पर हृद्ता 
पूर्वक चलते हैं ! 
राजगृद्ट की भ्रसिद्धि का एक कारण और भी है यहा गरधके 
जल के कई प्रपात हैँ । गरम भर शीवल जल के ये प्रपात स्वास्थ्य 
के लिए अत्यत लाभत्रद माने जारहे हैं, इसलिए प्रतिषष हजारों उवक्ति 
दाश्ाते हैं ओर इनप्रपातों में अवगादन करफे स्वास्थ्यलाभ फरते है । 
नाजदा 
« ती० २००३-४७ ६ 


राज्यूद्द से ८ मील घलकर इृम्र नाछंदा आाये। नाक्दां 


प्राचीन बौद्ध युग में एक अत्युत्तम विश्वविद्यालय था | प्रमुख रूप से 
ब्पकि-नत पिकच्ज्ब्लो न फिल्लाइज फल सटीक मकर सफेल्जनना अन्त च 
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१४२ हे 


पूर्णतः विकसित एक लधु नगर द्वी था । आज भी उसके अवशेष 
को देखने से सहज यह प्रतीत दोता है कि उस युग में भी इस 
देश ने शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति कर ली थो । शिष्यों और 
गुरुओं के निवास-स्थान भी बहुत अच्छे ढंग के बने हुए हैं ! 


संस्कृति, कला, स्थापत्य, आदि सब ज्िेत्रों में भारत बहुत 
प्राचीन काल से आगे बढ़ा हुआ है । इस बात के प्रमाण स्वरूप 
नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के अबशेप हैं। इसी तरह हड़प्पा की 
खुदाई के बाद भी बहुत से ऐतिहासिक तथ्य सामने श्ाये हैं । 
जनता, एलिफेंटा, एलोरा आदि गुफाए भी भारतीय कला का सच्चों 
प्रतिनिधित्व करती हैं । 


बिहार सरकार ने 'नव-नालंदा-विहार' की यहां पर स्थापनी 
की है । यह एक ऐसा विद्यापीठ है, जहां अंतर्राष्ट्रीय इतर पर बोद* 
दर्शन के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्थ/ है। चीन, जापान, वर्मा; 
सीलोन, श्याम आदि विभिन्न देशों के बोद्ध भिकु यहां अध्ययत 
करते हैं.। 


दम जिस दिन पहुँचे उस दिल एक अ्रतियोगिता का आयोजन 
था । प्रतियोगिता का विषय था-“बोद्ध धर्म और संस्कृति से आज 
के युग की समस्याएं दल हो सकती है ।” इस प्रतियोगिता में 
विभिन्न विश्व विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। इसमें हम भी 
शामिल हुए । 


दानापुर (पटना) ॥ 
ता० १-४-४७ १ 
बिहार शरीफ ओर बखत्यार धुर होते हुए हंम॑ बिहार की 
राजधानी पटना में २६-३-४७ को पहुँये तब से बांकीपुर, मीठाएुर 
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भादि मुदन्नों में इोते हुए आज दानापुर आये हैं। पदना बिद्ठार पी 
राजधानी है। पाटलिपुत्र के नाम से यह अति प्राचीन काज्ञ में 
विशिष्द महत्व का नगर था । सम्राट्‌ अशोक ने यहां से ही बोद्ध- 
धम के प्रचार का विशुल धंजाया या और करुणा, प्रेम एवं श्राठ॒भाव 
का सदेश फेलाथा था । देन कथा-साद्वित्य में सेठ सुद्शन की कथा 
घहुत प्रचलित है। विन्‍्होंने मद्मचय की इतनी उत्कृए साधना की थी 
कि उश्षफे प्रभाव से शूली की सज्ञा भी पूलों फे सिंद्यासन के रूप 
में परिवर्तित हा गई । थे सुदर्शन यहाँ पर द्वी हुए। उनका यहाँ 
एक मन्दिर भी है । और भी कई दृष्ठियों से पाटलिपुत्र का एति- 
दासिक महत्व है| 


इस झुग में भी पटना एक सुद्र नगर हे. और आजादी के 
प्षप्राम में पटना एक प्रभुस केन्द्र रहा है। डा० राजेन्द्र बाबू गैसे 
आाजादी-स॑ंप्राम के सेनानियों का पटना गद था ओर मसदाग्रत आश्नम 
जैसे स्थान आज़ादी के कार्यक्रमों का चक्रव्यूद् रचने फे लिए 
प्रसिद्ध थे 


पटना में खादी ग्रामोद्योग-मवन भी अपसे श्रप्रतिम आकर्षण 
से विश्ुणित हे | इसी तरह सर्वोदिय आंदोलन का भी पटना भमुझ 
फेन्द्र है । श्री जयप्रकाशनारायण जेसे स्बोदियी नेता पठना में ही 
रहते हैं | विद्या, साहित्य, संसक्ृति, सजनीति आ्रादि सभी दृष्टियों से 
पदना का अपना खाल महत्व हे | 


आज़ दानापुर में बिक्वर प्रांत के प्तमान राश्यपात श्री श्रार७ 
आर० दिवाकर भेंट करते के लिये आए ।चातचीत फे दौरान में 
हमने मैन इतिद्ास, जैनघरमम और जैन संस्कृति के सबध में विस्तार 
से चर्चा की | इमने दिधाऊरज्ञी से रदा कि “आज़ यथपि भारत में 


१४४ है 


जैन अनुयाइयों की संख्या अल्प है, पर भारतीय संस्क्रति, कला, 
ओर दर्शन के विकास में जैन विद्वानों तथा विचारकों का अभूत पूर्व 
योगदान रद्दा है. ।” "इस पर राज्यपाल मद्दोदय ने अपनी स्वीकृति 
तथा . सहमति जताते हुए कहा कि “वास्तव में भ० मद्दाबीर ने 
अहिंसा का जो विचार विश्लेषण किया वह अपने आप में श्रद्वितीय 
स्थान रखता है।। सरकार ने भी इस ओर अब धीरे धीरे ध्यान 
देना प्रारम्भ किया है। बेशाली का पुनविकास एवं वहां प्राकृत जैन 
विद्यापीठ की स्थापना करके, सरकार ने इस ओर कदम उठाया है।” 
राज्यपाल महोदय ने अपनी चचा के बीच कद्दा कि “आप जब 
पटना तक आगगये हैं तो अब आपको चेशाज्ी भी पधारना ही 
चाहिये। वहां जो काम हो रहा है, उसे आप देखें ओर आगे उस 
काम को किस ओर मोड़ना चाहिये यह भी सुझाएं |”? श्री दिवाकर 
जी के तथा वेशाली संघ के अत्यन्त आम्रह के कारण हमने पटना 
से वैशाली की ओर जाने का निर्णय किया । 


सोनपुर 
वा० ८-४-४१७ १४ 


आज हम सोनपुर पहुँचे | सोनपुर गद्जा के उत्तरीय तठ पर है। 
गद्भाग भारत की प्रसिद्धतम नदियों में से एक है। इस नदी को हिंदू 
धर्म में बहुत महत्त्व दिया गया ह और इस नदी के किनारे बड़े 
बड़े मुनियों ने तपस्या की है । एक कवि ने लिखा है-- 


“गड्गग जिसकी लहरों में, हुँकार जमाना भरता है । 
लाभों से मानव खुश जिसके, रौद्र रूप से डरवा है ॥ 
गद्गा जिसने सोह लिया है, भारत का सारा जीवन । 
चुला चुकी जो अपने तट पर, अद्दिन्दी लोगों को अनगिन 


कक ४7 


जिसके उद्गम से लेकर के, मिलने तक की सागर में । 
परिव्यात दे सरस कहाती, पूरे घरती अम्बर में॥ 
जिसने छूकर हरिद्वार को फिर यू पी सरसब्ध कविया। 
ओर इलाहाबाद पहुँच कर यमुना को निभ प्यार दिया॥। 
झगर कानपुर की प्यासा को, गड्ा ने आधार दिया। 
तो काशी में तीय रूप हो, भक्त जनों को प्यार दिया।। 
उत्तर ओ दत्तिश अिद्दार को दो भार्गों मैं बाट दिया। 
पटना से सागलपुर द्ोछर, मार रन्‍य का छाद लिया ॥ 
गुजरी फिर बगाल भूमि से, साड़ी का पथ अपनाया | 
इतने सभर्पां से लड़कर, नाम हिन्दमहासागर पाया॥ 


इस प्रकार की पुण्य सलिला गगगा फे उत्तरीय तट पार करके 
हम एशिया के प्रसिद्ध सोनपुर नगर में पहुँचे। सोनपुर को प्रसिद्धि 
का कारण कार्तिक में लगने बाला उसका मेला है इस मेले से 
प्रभावित द्वोकर द्वी किसी यात्री कवि ने लिखा होगा-- 


रेलवे प्लेटफार्म हे जिंसका भारत में लम्बा सबसे। 
ओर एशिया भर का गुरूतर, लगता है मेला कबसे ॥ 
अँट, षेल जैसे भी चाहें, गाय, मेंस घोड़े, द्वाथी । 
सब हुछ मिलता इस मेले में, मिल जाता खोया साथी [६ 
पूण एशिया में न कहीं पर, इतना पशुर्शों का व्यापार | 
मानव लाखों जुटते इसमें, होजाती दे भीड़ अपार ॥ 


हमे सोनपुर से अन्न सीधे चेशाल्ी के मार्गे पर ही झागे बढ़ना 
है । यहा से वेशांली कल ३४५ सील है । 


१४१ 


बेशाली 
ता० १२-४-४७ ६ 


हम दानापुर- से जिस लद्बव की लेकर चले थे वह आज पूरा 
हुआ ओर हम अपनी संजिल पर कल पहुँच गए | आज महावीर 
जयन्ती का आयोजन हुआ | स्पयं राज्यपाल महोदय श्री आर. आर. 
दिवाकर भी इस समारोह में उपस्थित हुए एवं हमारा स्वागत किया । 


यह जेन मन्दिर है। मन्दिर के पास के ताल्नाब में मछली 
पकड़ने का सरकार की ओर से ठेका दिया जाता था। हमने इस 
प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करने की बात यहां के जिलाधीश के 
सामने उठाई कि जिस लगरी से अहिंसा का महान मंत्र निकलना 
चाहिये, वहां मिरीह मछलियों की हिंसा केसी ? सरकार ने इस बात 
को स्वीकार करके ठेका प्रणाली को बन्द किया। 


बेशाली के इतिहास ओऔर उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए 
मैंने एक निवन्ध आज यहां तैयार किया । 


रात्रि को करीब दो लाख जनता महावीर के जन्म जयन्ति 
मनाने इकट्ठी हुई । उनके सम्मुख वैशाल्ती के इतिहांस और उसके 
महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा-- 


बैशाली और भगवान महापीर 


सर्व नगर शिरोमणी वैशाली । जहां से कि अहिंसा परमोधम 
का सूत्र प्राप्त झा । इसी पविन्न नगरी ने भगवान महावीर “बर्धमान” 
की जन्म भूमि होने का विशेष गौरव प्राप्त किया है । 


की १४७ 


वैशाली के इतिद्ास में बड़े बडे परिवर्तन हुए हैं.। इम नगरी 
नें बड़ी राजनीतिक उथल पुथल देसखी। यद्द वही नगरो है जहां 
बाल्मिकी रामायण में बणशित है--”जब राम लक्ष्मण और विश्वा- 
मित्र ने यहां पदापंण छिया था तव॑ यहां के राजा सुमति ने विशेष 
सागत डझिया था”। इस नगरी के पर्श्चिमी तद पर * गण्ंडक” 
लामक नदी बहती है । वैशाली को “शाखानगर' कहते थे । 


बुद्ध विधा] पुराण में विदेह देश की सीमा बताते हुए लिखा 
है कि--विदेह के पूर्व में कोशिकी (आधुनिझ कोशी) पश्चिम में 
गण्डको, दक्तिण में गंगा और उत्तर में हिमालय है। पूर्व से पश्चिम 
की ओर २४ योजन ज्ञाभग ९८० सील + उत्तर में ९६ योजन क्षम- 
भंग १०४ मील दे । 


सगवान मद्दावीर एवं चुद्ध के समय में विदेद्द की राजधानी 
घैशाली ह्वीथी। भगवान मद्दाबीर के कुल चातुमासतों में से १६ 
चांतुर्मास विदेद में हुए थे। बारिग्य ग्राम और वैशाली में १२, 
सेथिला मे ६ और १ अस्थिगाव में । * 


पुराणों में बेशाली 


पुराणों में इसके विशाल, डिशाला तथा बैशाली ये दीन नाम 
दिये गये हैं। पाठलीपुत्र से भी यह बहुत प्राचीन है। बाल्मिको 
रामायश में विशात्या के नाम से इसका और इसके सह्यापक दया 
उसके व॑शजों का चेन मिलता है। मगवान रामचन्ध के समय से 
लगभग ८-१० पीढ़ी पूर्व विशाला नगरी का निर्माण दो चुका था | 
यह भगवत्युराण एवं वाल्मिकी रामायण से साबित है। पाटलीपुत्र 
का निर्माण अजात शत्रु के समय में हुआ | 


श्ष्प् कक 


घेशाली की चर्चा घाल्मिकी रामायण आदि कडि फे ४५ यें 
४६ में तथा ४७ थे सगेमें फी गई है। पेतालोीसमें सगसें यह 
कहा गया है. कि इस स्थान पर देवी झीर दानयों ने समुद्र मंथ्रत की 
मन्त्रणा की थी | ४६ में सर्ग में 'रानादिति" को उस तपस्या का 
वर्णन है जो उसने इन्द्रों को मारने वाले पुत्र की उत्पत्ति के लिये फी 
थी | उसी सर के अन्त में तथा ४७ यथें सर्ग के आरम्म में इन्द्र फे 
प्रयत्न से “राजा दिति” की तपस्या फा विफल होना वर्णित है । 
इसके परचात्‌ ४७ थें सगे के अन्त में वंशाल्ी नगरी फे निर्माण का 
इतिहास दिया गया है | 


इस प्रफार केवल चार पुराणों में धेशाली की चर्चा पाई जाती 
है। थे ये दूं (१) वाराह् पुराण (२) नारदीय पुराण (३) सार्कण्डेय 
पुराण और (४) श्री मद्भागवत । बाराह पुराण के सातवें अध्याय 
में विशाल्र राजा का (द्वारा) गया में पिंडदान करने से उनके पित्तरों 
फी सुक्ति कद्दी गई है। उसी पुराण के ४४ वें अ्रध्याय में भी एक 
विशाल राजा का उल्लेख है । पर ये काशी नरेश थे घैशाली नरेश 
नहीं । 


तारदीय पुराण के उत्तर कांड के ४४ वें अध्याय में भी विशाला 
नरेश विशाल की चर्चा की गई दे और यह कहां गया दे कि वे 
त्रेतायुग में थे | पुत्र हीन होने से पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुरो- 
दितों (की राय से गया में पिंछदान किया । और अपने पिता, पिता- 
मह तथा प्रपितामह का नरक से उद्धार कराया, किन्तु वहां विशाल 
के पिता का नाम “सत” बतलाया हे । संभव है इसका दूखरा 
नाम “सित" रहा है । 


वैशाली की व्यवस्था प्रणाली 
ब्राह्मण युग में मेथीला ओर वेशाली दोनों राजतंत्र थे । लछवी 


के १९६ 


शाप्तन में ७७०७ पुरुष थे । वे “गाजुनम्‌” छदुलाते थे। वैशाली गण 
ही स्थापना श्रोमद्‌ मागबठ के उल्लेथानुधार 'राम और मद्दामारत” 
युद्ध के बोच हुई | पैशाली में बहूत से छोटे बढ़े स्यायाज्ञय थे | 
विभिन्न प्रसार के राजपुरुष इनके सभाषति होते थे ।डस समय 
के न्याय प्रणान्ी का विशेषता गरद्द थी कि अमियुक्त (अपराधी) 
को तभी दंद मिलता था; जब छि यह क्रमश सात म्यायालयों 
(समितियों) द्वारा एक स्वर से अपराधी धोषित कर दिया जाता। 
इनमें से झिसी ए के द्वारा व (श्रपराधी) मुक्त भी कर दिया जा 
सकता था । इस प्रकार मानव्र झतत्ता फी रक्ता की जाती थी। 
निपकी रपमा समवत, विश्व के इतिद्वाप्त में नहीं है। 


लिल्छिबिगण को एक बढ़ा पल था। वजिव सघ के अन्य 
सदस्यों से समुक्त रहना / जैसा कि मीप्म ने कद्दा था 'गर्णों दो 
यदि क्षीवित रहना हैं तो उन्हें सदा सघ प्रणाज्ञी का अपलस्बत 
करना यादिये | छोटिल्य ने भी इसी मार अपने अ्रथशास्त्र में भी 
उल्तेख किया है । 


गणतंन रमग्य में एक कोसिल थी | उसमें नव मन्ष चोर 
सत्र लिदिति के सदध्य थे । | गयतत्र करीष आठ सी वप चला। 


बैशाली में लिछपियों फे ७४०७ तुड्ुम्ब थे। हरेक कुटुम्च का 

प्रमुख ध्यक्ति गण सभा का सभासद्‌ द्ोता था शरीर बह गश राज्य 

कदलाता था| लेकिन गण सभा की एक छाय बाहक सभा द्ोती थी। 

जिसे अष्टकुकक कटद्दते थे | झ्राठ प्रमुख गण रानवब इसके सदस्य 

थे । भर प्राय गण सभा इतका चुनाव किया करती थी! श्रष्ट कुलक 

' में से प्रत्येक का अलग अलग रंग निश्चत था । विशेष रत्खवों और 

अवसरों पर दर एक अप्ट कुलक अपने अपने निश्चित रंग के वस्या 
भूषश धारण करए्े दसी रग के घोड़े पर सवार होकर जाते थे | 


(४५ हैं? 


जब गण सभा फी बैठक होती थी, तो उसे गण संश्निपात फरद्ठा 
जाता था और उस बैठक फे स्थान और समा भवन फा नाम 
"संस्थागार” कहा जाता था। उस "संत्यागार” के निकट ही एक 
“पुप्करिणी”" थी। जो कि आज बोमपाखर (तालाग्र के नाम से 
प्रसिद्ध है। इसमें फेघल गण राजन द्वी स्नान फरने फे अधिकारों 
थ्रे | जब नये गण राजन का मिषेक होता, तय यह बढ़े समारोद्द 
के साथ इस पुष्करिणी में स्नान करता था । 


(0) चैशाली के सन्निकट एक कु ढग्माम था | उस कु ढप्राम में दो 
बस्तियां थी, एक च्त्रिकुडग्राम, दूसरी माद्ाण कुद्म्राम। एक में 
क्षत्रियों की बस्ती अधिक थी। दूसरे में ध्राद्मणों फी। इनमें दोनों 
क्रमशः एक दूसरे के पूर्व पश्चिम में थे। दोनों पास पास थे। 
दोनों बस्तियों फे बीच एक बगीचा था।जो “बहुशाल” चेत्य के 
नाम से विख्यात था। दोनों नगर के दो दो खण्ड थे। म्राध्ण 
कुडपुर का दक्षिणी भाग ब्रह्मपुरी कददलाता था। क्यों कि यहां 
ब्राह्मणों का ही निवास था । दक्षिण घ्राह्मण कुडपुर के नायक ऋषम- 
दत्त नाम के ब्राह्मण थे । जिनकी स्त्री का नाम देवानन्दा था। दोनों 
पश्वेनाथ के द्वारा जैन धर्मे फो मानने घाले गृहस्थ थे । ज्षत्रिय कुंड 
के नायक का नाम सिद्धार्थ था। इसके दो भाग थे | इसमें करीब 
५०० घर "पज्ञाति” क्षत्रिय थे | तथा राजा की उपाधि से मंडित थे । 
चेशाली के तत्कालीन राजा का नाम चेटक था। जिनकी पुत्री त्रिशला 
का विवाह सिद्धाथे राजा से हुआ था। 


(२) कुमारप्राम,प्राकृत भाषानुसार''कम्मार” करमकार का अपभ्रश .. 
है। अर्थात॒कर्म का अर्थ है, मजदूरों का गांव, अर्थात्‌ लुद्दारों का गांध । 
यह गांव क्षत्रिय कुड्ग्राम के पास ही था। मद्दावीर स्वामी प्रद्ृज्या 
लेकर पहली रात यहीं ठहरे थे । 
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(3) कोल्लाक सनिवेश --यद प्राम क्षत्रिय कु दप्माम के ननदीक 
ही या। कुमार माम से विद्वार कर भगवान मद्दावीर यद्दा से पधारे 
थे और यहीं पारणा दिया था । उपाशकदशा के प्रथम अध्यन में 
हस ध्थान थी स्थिति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है. यहू नगर 
बाणियप्राम ये तथा उस बगीचेक्के बीच में पढ़ता था। 


(४) बाशीय प्राम । यद्द जैन सुत्र का “वाशिन्यप्राम ' बनियों 
फा पाप है| गढकी नरी फे पाते किनारे पर यह घड़ी भारी 
उयापरी सडी थी। यहां बडे बढ़े धतात्ये महाजनों को वस्तिया थी। 
यहा के एक करोडपति का नास आततरद गायापति था। जो मद्दादीर 
स्वामी का भक्त था। 


भौद्ध प्रथों के विशेषत॒ दीघनीकाय अ्नुशीलन से पठा चलता 
है कि बुद्ध के समय में यद्ट नगरी बड़ी समद्धिशाल्ी थी। इसमें 


७७१७ मदद थे । यहां एक घेणुपाम था। जद्दा घुद्ध ने वर्षों तक 
िवास किया | 


जैन प्रथ ओ कल्पसूत्र में मगवान महावीर को विदेहे, पिदेह 
हज्े, विदेइलब्वे, विददसूमाला अर्थात विदेह, विदेद दका, विदेद्‌ 
ज्ञात्य | विदेदसुकुमार लिखा है । वे बैशालीक भी थे। जमाक्षी भरी 
इसी माम है रहने वाले थे | जिन्होंने २०० राजकुपारों के साथ दौत्षा 
त्तीथी। 


भगवान मद्दादीर ने प्रथम पारणा कोसाग स बन्िवेश, मे किया। 

शैन सूत्रों के हिसाब से ये दी प्रा दोते हैं। एक फोलाग सन्निवेश 

* बाशिश्य ग्राम फे पास दूसरा राजगृह्दी के पास। एक दिल में 

घालीस मील जाना कठित है क्यों कि राजगृह्ी नामक स्थान यहां 
से ४० मील पड़ता दे । अत यही फीलाग सन्निवेश है | 


(५९ & 


भगवान मद्दावीर ने श्रथम चातुर्मास पमध्यिक आम में दुमशा 
राजगृही में किया । राजगृद्दी जाते समय श्वेताम्बिका नगरी से द्वोकर 
गये और तदूनन्तर गंगा की पार कर राजगद्दी में पहुँचे । यीद्ध प्रन्था 
से मालूम द्ोता है कि श्वेताम्बिका शावत्ति से फपिल बरत्यु को और 
जाते समय रास्ते में पड़ती थी) 


भगवान महावीर ; 


भगवान महातरीर का निर्याण “पावापुरी” में माना जाता है! 
बह पायापुरी जो अभी मानी जाती है । उससे बिलकुल त्रिपरीत 
यीद्ध अन्यथा के अनुशीलन से मालूम पड़ता है कि यह जिला गौरख- 
पुर के पढरोना के पास पप-उर ही है। उत पावापुरी के अन्दर मन्ल 
गणतंत्र राध्य था | गणतंत्र की सीमा विदेष्ट देश में मानी जाती है । 
राजगृद्दी अंग देश में है । और पहां का राजा अजावशब्रु गणतन्त्र 
राज्यों से विलकुल्न विरुद्ध था।संगीति परियासुत (दीघनीकाय फो है३ 
वां खुत) के अध्यन से पता चलता है कि यह्‌ मल्ल नामक गयतेंत्र 
लोगों की राजधानी थी । जिसको नये सस्थागार (संक्षागार) में बुद्ध 
ने तिधास किया था | यह भी पता चलता है कि घुद्ध के आने के 
पहले ही "निगंद्व नात पुत्र” का निर्वाण हो चुका था। बीद्ध अ्र्न्थों 
में महावीर "निर्गंट्ट नात पुत्र श्री के नाम से प्रसिद्ध है । भ० मद्दावौर 
का जन्‍म ६० सं० ५९९ बे पूर्व हुआ था। निराण #रे७ वर्ष पूछ । 


विदेह दत्ता महावीर की साता का नाम था। श्चारंग सूत्र में 
इस प्रकार लिखा है 'समणस्सणं भ्रगवशों महावीरस्स, अम्मा 
बासिद्वुत्स गुत्तातिसेणं तिन्नि नाम तजह | तिशल्ा श्वा, त्रिदेह 
दिन्नाबा, पियकारिणी इचा। यह नाम उनकी माता को इसलिए 
मित्रा था कि उनकी माता डिशला विदेद देश की नगरी बेशाली के 


फ्ा 
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गण सत्तानक राजा चेटक को पुत्री थी | यह घराना विदेद्द नाम से 
प्रप्िद्ध था।इसी कारण माता त्रिशला को विदेह दत्ता कह्मा गया है। 


निरावलियाओं के भन्ु॒वार राजा चेटक वैशाली का अधिपति 
था और उसे परामर्श देने के लिए नो मल्लि और नो लिच्छवि गण 
राजा रहा कस्ते थे। मज्न जाति पाशी में रहती थी श्रीर लिच्छदी 
कौशल में | इन दो्गों जातियों का सम्मिलित गणतंत्र राज्य था। 
बिप्तकी राजधानी वैशाली और गशतन्न का अध्यक्ष चेटक था। 
बैशाली नगरी में हेहय वश में राजा चेटक का जन्‍म हुआ था। 
इस वाजा की भिन्न भिन्न रानिरयों से ७ पुत्रियां थो। (!) प्रभावती 
(२) पदमावती (३) मुगावती (४) शिवा (२) ब्येप्ता (4) छुब्येप्रा 
(७) और चेलणा। प्रभावती बीविमय के उदयन से, पदमाब्ती चपा 
के दविवाहन से, मृगाबती कोशामितर के शवानिश्ष से, शित्रा उजयनों 
के भ्रद्योत से और ज्येष्टा कुदप्राम के व्धमान के बड़े भाई नन्दि- 
धर्घन से. सुज्येप्ठा और चेलणा उस समय कुमारी द्वी थी। 

अद्विसा के अषतार सत्य के पुजारी शान्ति के अप्रदूत भगवान 
महात्रीर का झन्‍्म चेत झुदी १३ के दिन मध्यरात्नी के पश्चाव 
हुआ था । 


अर्वाचीन इंशाली : 

चेशाली बहुत दी प्रतिष्ठा प्राप्त स्थान है। यद्द तो निर्विवाद 
बस्तु है । जैन घ॒र्मं की अपेक्षा बोद्धों ने इस नगरी को बहुत मद्दस्य 
दिया दे | अभी भी बोद्ध राष्ट्रों में अनेक स्थानों में वैशाली माम 
के मगर इसकी स्मृति के रूप में बसाये हैं। विदेशों से प्रतिवर्ष 
हजारों को सख्या में बोद्ध भिक्नु एवं गृहम्थ वैशाली की यात्रा को 
आते दे और वां की धूल पवित्र मानकर अपने सिर एवं शरीर 
पर लगाते हैँ | पूछने पर वे कइते हैँ कि यद्द धूल्न तथागव के 
चरणों से पवित्र चनो हुई &। व्तेमान समय में वैशाली छोटे से 


श्श्ट के 


ब्राम के रूप में हैं। पटना से उत्तर को ओर २३ मील आगे चढ़ने 
पर यद्द्‌ ग्राम आता है| अभी भी यहां महाराणा चेचट का अनय 
दुर्ग भग्तावशेप के रूप में अतीत की वीर गाथाएं और पविश्नता का 
नांद्‌ गूज़ रहा है। इस दुर्ग में से सरकार द्वारा खुंदाई करने पर 
कुछ महलपूर्ण बस्तुए निकली हैँ जिनको सुरक्षित म्थुजियम बना 
कर रखी गई | े 

इस दुर्ग से पश्चिम की शोर निकटतम एक तालाब है, निसमें 
लच्छती गणतन्त्र के निर्वाचित अधिनायकों को ही सतान करने का 
अधिकार था| इसका अभी नाम बोसपोखर है । 

वैशाली से पूबे में भ्राधा मील आगे बढ़ने पर एक हाई स्कूल 
आता है जिसका नाम तीर्थद्वर भगवान महावीर हवाई स्कूल है ! यह 
हाई स्कूल स्थानीय व्यक्षियों द्वारा ही सचालित है। श्रीर वशाली के 
अन्दर एक जनता द्वारा बेशाली संघ स्थापित किया हुश्रा है । जो हि 
इस आम के विकास फे लिए प्रति पत्र श्रयत्नशील रहता ट्टे। 
भगवान महापीर का जन्म स्थान ; - 

हाई स्कूल के उत्तर में ० सील की दूरो पर एक] घास कुण्ड 
तामक प्राम है । यह वही ग्राम है जो कि क्षत्रिय कुएढड आम के नाम 
से असिद्ध था | यहां पर भ० म० के कुछ वंशन लोग गहते हैं । उनके 
पास वंश परम्परा से कुछ एकड़ जमीन थी। जिसका कि थे सरकार 
को भूमिकर तो देते थे, किन्तु उस पर खेती नहीं करते थे । सरकारी 
कर्मचारियों द्वारा इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि यह 
बह स्थान है जहां महावीर का जन्म हुआ। परन्तु उन्हें यह मालूम 
नहीं था कि महाधीर कौन है ? क्‍योंकि महावीर हनुमानजी को भी 
कहते हैं । 
सरकार के इतिहास विभाग ने इतिहास एक कल्पसूत्र आदि 
ग्रन्थों का अधल्ोकन किया । और निश्चय किया कि यहां सिद्धार्थ 
पुत्र महावीर का जन्‍म हुआ है।यह शुभ समाचार विस्वार पूर्वक भग- 
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बान मंद्दारोर के बंशजों को मालूम हुश्ला तो बदूद दो उत्पाद से बह 
जमीन बिहार सरकार को उसके विकास के ज्ञिए दे दी | करीब चाए 
यर्ष पूर्व उप्ती स्थात पर मारत गणनन्त्र के राष्ट्रपति ढ० राजेस्द्रप्र्ताद 
के कर कमलों द्वाएा ए७ विशालकाय शिलान्यास कियांगया है। 
जिसके एक तरफ हिन्दी में भ० म० के जन्म का वर्णन है. क्षीर 
दूसरी तरफ प्राकृत भाषा में। 
सरकार द्वारा जयन्ती समारोह; 

चैशाली में फरीद !५ ये से प्रत्येक चैत्र सुदी १३ फे दिन 
भ० महावोर फा जन्म विदार सरदार की तरफ से मनाया जाता है । 
इस प्रसंग पर करीग्र डेढ़ से २ लाख आदमी बहुत ही पत्साद पूरक 
उपर्थित होते हैं। ओर भ० भ० के प्रति अनन्य श्रद्धा ध्यक्त फरते 
हैं। मुझको भो दिनाई १२ ४-४७ ई० को विद्वार सरकार के गवर्मा 
श्री सार० आर० दिवारूर एवं बेशाली सघ के अति आप्रद्द से इस 
जयन्दी समारोद में सम्मिलित दोने का एवं जनता फो भर मण० का 
सन्देश सुनाने का सुश्रबप्तर प्राप्त हुथा । 


जैन प्राकृत इन्स्टिदयुट 


भारत में मुख्यण्या तीन सरकृतियों का उद्गम स्थान है। 
जैन, दौद् एवं बेरिझ सत्कृति। मारत सरकार तीनों सश्कृतियों को 
जीवित रखने के लिए तीन इमिटट्युट चला रददी दे ।बोद्ध मस्कृति फे 
लिए नालन्दा, बेंदिक सस्कृति फे लिए मेथिला ( दरभंगा ) एय 
जैन मस्कृति के लिए बैशाली,नन प्राकृत इन्टिटट्युट सुजफ्फर में चत्ता 
रही है | इसके प्रति वर्ष दजारों का व्यय सरकार करती है' । इस 
इन्स्दियुट के लिए निजि भश्नन बनाने का वैशाली सघ का निर्णय 
करने पर घासुकुणड ग्राम की जनता ने ३३ बीघा जमीन सरकार को 
भेट दी हे । जिस पर ऊरि हमारे राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू मे करीय चार 
घर्ष पूष शिलान्यास किया है। और शाहु शान्तिम्रसाद जैन तथा 


१५६ के 


अन्य सद्‌ प्रहस्थ यहां अतिथि प्रहट, उपासना आह थझादि २की 
योजनाएं धना रहे हूं । 


नस प्रफार चैशाली जैनियों फे लिए सभो तीर्थ स्थानों की 
अपेक्षा बहुत हो महत्व रखती है । थतः समस्त जनों से श्रनुरोध है 
कि वे अपनी न फोन्फरेन्शों के साम्प्रदायक्र ममत दर फर इस 
पविन्न भूमि के विकास के लिए जल्दो से तहदी प्रयत्न शील बर्ने । 
अन्यथा ध्रीद्ध धर्मायलस्घी इस पवित्र भूमि फो अपने हृस्तगत फर लैंगे । 
इसमें फोई शंका नहीं है क्योंकि वे हजारों की संख्या में विदेश से 
अति हूँ। अर कुछ न छुछ निर्माण कार्य फरके जाते हैँ। किन्तु 
पैन अभी तक इस तरफ जागृत नहीं हुए हूँ । श्रत: इस और अपना 
ध्यान आकृष्ठ फरें । ऐसी आशा है | 


वासुकु ड 


ता० १४-४-२७ ; 


सरकार ने खोज करके यह्‌ निर्णय किया है कि अद्दिसा के 
महान उपदेष्टा भगवान मद्दावीर का जन्म-स्थान यहां पर ही है । यह 
जगह वैशाली से २ मील दूर है । महावीर जन्म दिन के अ्रवर्सर पर 
यहां की साघारण जनता भी यहां पर दीपक जलावी छ्े और लड्‌छू 
चढ़ाती है । यहां पर ही प्राकृत विद्यापीठ का शिलान्यास किया गया 
है और राष्ट्रपति ढा० राजेन्द्रमसाद के हाथ से शिलालेख की स्थापना 
की गई है । यहाँ पर, मीनापुर में और वैशाली में आमतौर से लोग 
निरमिप भोजी हैँ, यह भी महावीर प्रभु की परम्परा का प्रमाण दे । 
यद्षपि अभी तक वो जैब लोग महावीर का जन्म-स्थान एक दूसरी द्वी 
जगह मानते आये हैं, पर ऐतिहासिक प्रमाणों से यही पर महद्दावीर 
का जन्म स्थान सिद्ध द्ोता है । 


पी ११५७ 


मुजफ्फरपुर 
ता० २४-४-५७ : " 


यह बत्तर विद्वार का एक प्रमुख नगर है ! विद्वार में खादी का 
जो काम चलता दे, उसका प्रधान केग्दर यहां पर ही हे। सैंकड़ों कार्य- 
कर्ता खादी के इस प्रधान कार्यालय में काम करते हैं शोर पिद्दार भर 
में विस्तृत लाखों रुपये के खादी कार्य का सयोज्न ररते हैँ । 


यहां पर £ घर तैनों के हैं। वाकौ गुजराती पर १० ओर 
मारपाड़ियों के ६०० धर हैँ! यह्टा पर ही अगला थातुर्मास किया 
ज्ञाय, ऐसी आप भरी प्रार्थना यहाँ फे निवासियों को दरफ से 
आ रही है | हम १४०४-५७ को यहां आसे, तब से भतिदिन 
व्याख्यानों के कार्यक्रम रहते हैं और जनता अपार द्वर्प तथा उत्साह 
के साथ ज्ञाभ ले रदी है। भले दी गैन भातकों के घर मे हों, पर 
लोगों में जो अनन्य भरद्धा-मक्ति दीख पढ़ती है, वह आकर्पण वेद 
करने वाली है । 


ता० २६०४-५७ $ 


थद्दा की जनता के ऋप्ह को ढालना कठिन थां। इसलिए 
आहिर इमने यददी निणेय किया है कि इस मर्ष का चातुमांस 
मुनफ्फरपुर में व्यवीव किया जाय। भक्त की भक्ति भासखिर रग 
लाती दी है। जो लोग गैन धमांनुयाई भी वहीं ईं और जिनके 
साथ हमारा कोई पूे परिचय भी नहीं है, उनकी इस प्रकार से 
झनिरवंचनीय मक्ति सथा अरद्धा जब दंष्टिगोधर होती है, तब यह 
मानने के लिए दम्र बाध्य हो जाते ई दि भक्त के सामने भावाम 
को भी कुकता पड़ता है| 


श्थ्प के 


ज्ञय हमने यह नि्ंय किया दि अगला चातुर्भास यहां पः्द्दी 
वितायेंगे तो सहुज प्रश्न उपस्थित हुआ कि चातुर्मास के पहले के 
समय का फट्टां सदुधयोग किया जाय ? समस्या के साथ ही समाधान 
छिपा रहता है । नेपाल जाने का पिचार तुरन्त सामने आया फ््योफि 
एजारी बाग की मद्ारानी लक्षिता राज्य लद्मी ने पहले ही नेपाल 
फी पिनति की थी,वे खुद नेपाल फेराज्य कु बारी हैँ | तथा मुजफ्फरपुर 
एफ तरह से भारत-नेपाल की सीमा के पास का ही शह्दर है । श्रत. 
यह स्वाभाविक ही था कि नेपाल-यात्रा का कार्यक्रम बनाया जा सके । 
विचार ब्रिमर्श के बाद आखिर हमने यह निर्णय किया कि चातुर्मास 
फे घीच फा समय नेपाल यात्ग करके उपयोग में लाया जाय । 


रुन्नि 


ता० २८-४-५७ ; 


नेपाल की ओर हम बढ़े जारहे हैँ। उत्तर चिह्ार का यह 
प्रदेश भी अत्यंत सुद्दावना है । यहां के लोग श्त्यंद सरल और 
मेहनती होते हैं। आज हम अंबर चरखा विद्यालय में ठह्रे हूँ । 
गांधीजी ने चरखे को अहिंसा का प्रतीक बचाया ओर चरखे के 
आधार पर सारे देश को संगठित करके आज़ादी हासिल की । 
उन्होंने विकेन्द्रित श्रथे ज्यवस्था को मौलिफ कल्पना उपस्थित की 
ओर कहा कि बड़े बढ़े कारखानों में मानवता शोपित है। इसलिए 
घर घर में उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए और चरखा एक ऐसा 
प्रामोद्योग है, जो गांव-गांव और घर घर में प्रवेश पा सकता है । 


पहले का चरखा बहुत अविकसित था। बुद्धिजीवि बर्ग के लोग - 
'बुढ़िया का चरखा' कहकर उसकी हंसी उड़ाते थे। तब गाँधीजी ने 
चरखे में सुधार करने की तरफ ध्यान दिया बाँस चरखे से लेकर 


की ४६ 


द्विसान चक्र, यरवदा। पक्र और सुदर्शन 'बक् फे रूप में उसके विविध 
हूप सुविकप्चित होते गए। गाँधोओी के निधन फे बाई भी घरसे 
का अर्थशाह्न उनके शिध्यों ने जीजित रखा भौर 3सपी के परिणाम 
सरूप अम्बर चरखे का आविष्कार हमरा ) 


| 
| 
7 


अम्दर चरखा गरोदीं के लिए प्राणमय सिद्ध हुआ । णो चरस्ा 
मिल्ल के मुफादलते में किसी तरद टिक नहीं सकता या, उसमें अम्बर 
बरसे ने मई राँति पैदा की भौर मिल फे सामसे मी खड़ा रह सके 
ऐसी एक चीज देश फ्ो मिलगई। दिन्दुस्तान में आज “अम्वर 
चरखा' बहुत लोक प्रिय सिद्ध हो रद्दा है । 


यहाँ पर इसो अम्भर चरसेकां प्रशिक्षण दिया आठाहे। 
आाभकल करौव २० स्त्रियाँ प्रशिक्षण के रही हैं.। ३ मद्दीने में अमर 
घरखे की पूरी शिक्षा भ्राप्त दो जाती है। ; 


, सीता मढी 


ता० २६-४-५७ ; 


हम अलबेले साधु भ्रपनोी मंजिल पाने के लिए बढ़े चले जा 
रहे है। शात्ते में फट्ठी सम्मान तो कहीं श्रपमान। ठीक भी है । 
आज साधु वेष के नाप्त पर जो दम चलता हे,उसके कारण लोगों फो 
साधुषों फे भि कुछ नफरत वैदा हो दो आश्वये ही क्या है | कोई 
साधु मा भोर गजे का नशेबाज होता है हो कोई भूर्खों मरते फे 
बजाय साधू वेश धारण किये हुए है। कोई लोगों को उनका भविष्य 


घता कर ठमवा है. तो कोई किसी दूसरों राह से ्रपना इल्ल सौधा 
कर लेता है । हे 


१६० 


सीतामढी, उत्तर विहार का एक प्रमुझ नगर है। यहां पर 
सरावगियों के « घर दूँ । हमने व्यास्यानों का फार्यक्रम भी रखा 
ओर धरे चर्चा भी खूब हुई। धर्म चर्चा में एफ ऐसा रस है जो 
जीवन की शुप्फता को मिटा देता है! और उसे मधुर सुखद बना देता 
है।लोग आते हूँ तरह तरह के सवाल पूछते हूँ शास्त्रों की बातें 
सामने थाती हैँ तक वितक होते हैं और इन सबके बाद एक सुखद 
समाधान मिल्तवा है। धर्म चर्चा में मिन्न धर्मों, शास्त्रों, प्रन्थों, 
परम्पराओं आदि का विश्लेषण होता है श्र इन सब में जो जीवन 
को समुन्नत बनाने का मार्ग मिलता है उसे स्वीकार करने फी प्रेरणा 
होती है। इस दृष्टि से धमे घी फा मद्दत्व प्रवचन से कम नहीं । 
प्रवचत में घक्ता किसी विशिष्ट समय का विश्लेषण करता है । पर 
धर्म चर्चा में प्रश्नकर्ताओं के साथ पक्का का तादात्म्य संबंध जुड़ 


जाता है। हमारी यात्रा में इस प्रकार धर्म चर्चा का अवसर खुब 
आता है । 


सीतामढ़ी चम्पारण जिले का मुख्य शहर है। यह वचद्दी 
चन्पारण जिला है, जहां महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक किसान 
सत्याग्रह किया था। किसानों पर होने वाले अन्याय के विरोध में 
जब गांधीजी ने आवाज उठाई तो सारे देश की नजरें चम्पारण की 
तरफ लग गई थी। सत्याग्रह के इतिहास में चम्पाएण का एक तीथें 
स्थान की भांति महत्वपूर्ण स्थान है. । 


लोकहा 
ता० २-४-४७ ६ ; 
आज हम जिस गांव में ठहरे हैं, वहां हमने देखा कि छुश्ा- 


छूत का भूत अभी तक काफी मात्रा में विद्यमान है । यहां तक कि 
एक मुहल्ले के लोग दूसरे मुहल्ले में पानी भरने के लिए'मी नहीं 


छे १६१९ 


जाते | इसी तरह एक जाति की कोई स्त्री यदि पानी भरती हो दो 
दूसरी जाति की स्त्री तब तक वहां नहीं ज्ञायगी जब तक वह स्त्री 
वहाँ से दूट न जाय । 


हिन्दुस्तान को इस स्पृश्या ग्यूश्य के रोग ने बहुत नीचे गिराया 
है । मानव-मात की समानता के सिद्धान्त से दूर होकर ऊँच-मीच 
को भ्रांति पूर्ण मान्यताओं में यद्द देश फसा, इसीलिए इम गुलाम 
होना पडा, गरीबी के दल दल में फसना पड़ा भीर दुनिया के पिछेड़े 
हुए देशों में इसकी ग्रिनती होने लगी । 


इस देश में फोई भी चीन चरमीत्छट अवस्था में पहुँच क्ाती 
है, इसलिए आदर्श झोर व्यप्रद्दार में एक लम्यौ खाई उत्पन्नहों 
ज्ञाती है । एफ तरफ तो अद्वे तवाद का पछिद्धान्त चलता है. । जड़- 
चेतन, सब में ईश्वर के होने का शास्त्र प्रतिपादित किया जाता है । 
दूसरी ओर मानव-मानव के बीच घृणा के बीज बोये जाते हैं.। ऊँच 
नीच की संकुचित दीवार सड़ी को जञातो है। यह स्थिति कितनी 
भयावद, दुग्बद झोर द्वाध्यास्पद है। थह गांव नेपाल का है । हमने 
नेपात़ भें “गोर” से प्रदेश किया। यह प्रदेश नेपाल की तराई 
प्रदेश कट्टा जाता है। तराई प्रदेश में शिक्षा थी बहुत कमी देखने में 
आई । गरीबी भी अधिक है ! 


वीर गंज 
ता० ४-४-४७ ; 
यह नेपात का अवेश-द्वार है। वोरग॑ज़ में प्रवेश रप्ते ही मन 


में उत्साइ की लद्॒र वौड़ गई । एक मद्दीने को परीक्षा और पद यात्रा 
के बाद नेपाल का प्रवेश द्वार आया। सुरम्य प्राउ्नतिक सोन्द्‌्य फे 


१६६ ह& 


वातावरण में जाते हुए यदि मन आनन्द-बिभोर द्वो उठे, तो इसमें 
क्या आश्चये ? मनुष्य जम अपनी मंजिल के निकट पडुँचता है तो 
उमंगें दुगुने जोश फे साथ लद्दरा उठती है । 


उधर रक्‍्सोल, दिन्दुस्तान का आखरी रेलवे स्टेशन है भौर 
इधर ऊँचे हिमालय के मस्तक पर बसा हुथा रमणीय नेपाल है | 


वीरगंज एक मध्यम स्थिति फा कस्प्ा दे । यहां मारवाड़ी भाइयों 
के भी १४० के लगभग घर हैं। कालेज भी है। यहां से नेपाल जाने 
के लिए रेलवे मिलती है । 


अमलेखगंज 


तां० ८०४०-१७ $ 


यह स्थान स्थल प्रदेश का श्राखिरी स्थान है। रेलवे भी यहां 
समाप्त होजाती है । आगे दुगेम घादियों में से एक सड़क का मांगें है 
जिसके द्वारा द्वी सारा यातायात सम्पन्न होता है। इसे त्रिभुबन 
राजपथ कहते हूं। भारत की सेन्‍्य टुफड़ियों ने इसे बनाई है। 
सड़क भी साधारण स्थिति की है । नदी के किनारे से बढ़ता हुआ 
मार्ग अत्यन्त सुहावने दृश्यों से भरा है। ऐसा घनधघोर जंगल कि 
जिसकी कल्पना ही की जा सकती है। इस घनधोर जंगल से 
आच्छादित दोनों ओर ऊंची पहद्दाड़ियाँ तथा कलकल करती हुई 
बहने वाली स्वच्छ सलितला सरिता ) नेपाल की राजधानी काठमांडू 
तक ऐसा ही सुद्दावना दृश्य है । 


अमलेख गंज एक अच्छा व्यापार केन्द्र है। एक ओर सारा 
स्थल प्रदेश तथा दूसरी ओर पर्वतीय प्रदेश काठमांडू आदि | इन 
दोनों का मध्यबिन्दु है यह अमलेखगंज, जो दोनों को जोड़ने का 
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काम करता है। यहा भी मारवाड़ी व्यापारियों के १६ घर हैं। 
मारवाड़ी समाज्ञ एक ऐसा व्यापार कुशल समाज्न हे, जो दुगंस से 
दुर्गेम स्थान में भी पहुँच कर व्यापार-कार्य करता हे । व्यापार समाजे 
की सुडयवस्था के लिए अत्यन्व आवश्यक है। द्वालाडि आज तो 
व्यापार में प्रामाणिकता, नैतिकता ओर सेवा भावना का अभाव हीं 
गया द्ै । व्यापार को केबल अधिकाधिक अर्थे-सम्रह का साधन बना 
लिया गया »ै। परन्तु यदि शुद्ध ज्यापारिक नियर्मी के अनुसार 
प्रामाणिऋता पूर्वक व्यापार किया ज्ञाय तो उसमें मारवाड़ी समाज का 
उल्लेसनीय योगदान माना जा सकता है। 


मेंसिया 
हुए 6-२० ४१७ ६ 


नेपाली भाइयों से अच्छा सेपके आरदा है। इस भरकार से 
जैन साधुओं का सपकोे इन लोगों के लिए सर्वया नई बात है. । इस- 
लिये बडी <त्छुकता के साथ आते हूँ। हमने अपना यह नित्यक्रम 
चनाया हे कि रात्रि काल में नेपाली भाषा में नेपाली भाइयों द्वारा हो 
भजन फीतन हो। यह कायक्र्म बड़ा म्चिकर सिद्ध दो रदा हे। 
नपालियों में ईश्वर और देवी देवताओं के प्रति बहुत श्रद्धा होती 
है। इसलिए वे बड़े तन्‍्सय द्वोकर भजन ढ्रीतन का कार्यक्रम 
क्र्ते हट १ 


पद्दा्डी पर रहने बाते ये नेपाली स्त्री पुस्ष चढ़े परिश्रो, 
पुरुपार्थी और सरल स्वभाव के होते हैं। यद्दा स्त्रिया भी पुरुषों को 
तरह ही काम करती हैँ । सोती वी मुख्य जिम्मेदारी ह्तियों पर ही 
द्ोपी है । ये लोग पवेत चोटियों पर लघु काय कुटिया का निर्माण 
बड़े चातुय के साथ करते हैं। कूटिया का रूप बहुद लुभारना द्वोता 
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है। दूर से ऐसा द्वी प्रतीत होता है मानो कोई ऋषि कुटिया ही हे 
इन कुटियाश्रों के आर पास छोटी छोटी क्‍्यारियों में ये लोग खेती 
करते हं। दर से ऐसा लगता है मानों ये क््यारियां नहीं बल्कि 
मोपड़ियों में जाने के लिये पहाड़ पर सीढ़ीयों का निर्माण किया गया 
है पर ये सच में सीढ़ीयां नहीं वल्कि क्यारियां होती हैँ | जगह रे 
पर निमंल-स्वच्छ सलिल के जरोत और मरने मन फो मोह लेते हैँ । 
प्रकृति मानों सोलद्द खद्दार करके यहां धरती पर अवतरित हो गई 
है। माग भी इस प्रकार ठेढ़ी मेढ़ी घाटियों फे बीच से निकलता 
है कि दूर से आमास तक नहीं होता कि आगे मार्ग जा रहा हे | 
ऐसा द्वी लगता है मानों एक पर्वत श्रणी दूसरी पवव श्रेणी से सद- 
कर खड़ी हे, पर शागे जाने पर रहस्य खुल जाता है ओर स्पष्ट ही 
ये पवत श्रेणियां एक दूसरी से बहुत दुर हो जाती हूं । 


इस प्रकार के मार्गों में से हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं । यह्वां 
से दो रास्ते हैं एक रास्ता सड़क का है जो कि करीब ८ मील के 
चक्कर का है दूसरे भीमकेरी का है जो पगरास्ता पहाड़ियों पर से 
नेपाज्ञ काठमांड जाता है । 


भीमफेरी न 


ता० १०-४-५७ ; 


यद भीमफेदी एक ऐतिहासिक स्थान है । ऐसा कद्दा जाता है 
कि लाक्षायूह से बचकर भागे हुए पांडवों ने इसी जगह विश्लाम 
पाया था । ओर भीम ने यहीं पर हिडस्था के साथ पाणिमग्रदण 
(फेरी) किया था । 

इधर पहाड़ी जातियों के लोग चहुत असंस्क्ृत भी 
मांसाहारों तथा लिदयी इतने कि खुले बाजारों में मैंसें कादते ईं। 
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रक्षस्तों की कल्पना ऐसे ही लोगों के आधार पर निर्मित हुई होगी। 
भेपाल के 'आडे-टेढे रास्ते और ऊँची तीचो घाटियों को मोपडियों में 
रहते बाले ये ज्ञोग आज के युग के लिए चुनीवी है।यह एक 
कावश्यक काम दे कि इन छोगों पा सुधार किया ज्ञाय, तथा इन्हें 
मासाहारी असश्कृतिक जीतन से सुक्ति दिलाई लाय । 


निम युग में नेपाल की राजधानो काठमाड़ू तक पहुँचने के 
अम्य विकसित मार्ग नहीं थे तब मोमफेरी के पेदल रास्ते से ही 
लोग काठमाडू पहुँचा करते थे। अब भी बह रास्ता है। पर भेंसिया 
से काठमाडू तक ८० भील का एक सड़क हिन्द सरकार ने बनाई 
है। मिसका नाम त्िभुवत्त राजपथ हू । ८१२६ फीट की चढ़ाई 
ज्ञापकर इस मांगे से दी हमे काठमाहू पहुँचता है । 


कुलेखानी 
ता+५ ११०४-५७ ६ 


मेंसिया और भीमफेरी के बीच में एक गाव है धुरसी । 
इस याव से काठमांडू घक तार के सद्वारे से चलने बाली डोलियों 
पा मांगे दे । वह मार्ग आन इसने भीमफेरी से १ सील पूर्थ दूर 
देखा। पददाइ की चढ़ाई बहुत कठिन है । इसलिए इस आकाश-मार्मे 
का निर्माण किया गया है। 


रात्ते में गढी-पुलिस घौकी आई | यहा पर फष्ठाई के साथ 
विदेशी यात्रियों कै सामान और पासपोर्ट की जाच की जाती है। 
हमसे भी पासपोर्ट के लिए पूछा गया। हमने अ्रधिकारियों झो 
बताया क्रि जेन साधुओं के कुछ विशिष्ट प्रकार फे नियम दवोते है। 
थे जिसी एक देश के नहीं दोते। सारे सद्ार में मुक्त विचरण करते 


'कढ. 
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चाजार का और व्यवप्ताय का जीवन इन गावों में नहीं के बराबर 
है। झत इन लोगों के जिए रात्रि चिर शाति तथा विश्राम का 
सदेश लेकर आठोी है । आज कल शहर में, जद्दा व्यापार तथा 
डद्योग द्वी जीवन के संचालन या प्रधान माध्यम दे, सूर्याश्त के घाद 
चहल पहल पारभ होती है| चारद एक घजे तक सिनेमा चलता है। 
होटल चलते हूं । लोग ज्ञागते हैँ. बिजञली के तेज पभद्ाश में रहते 
हूं, इससे न केवल प्राकृतिक नियम ट्टता है, बल्कि शरीर पर भी 
प्रतिकूल प्रभाव पडवा है. विदेशों में कई जगह बाजार २४ घदों 
ल्गवा है । हम जैन भुनियों के लिए तो कहीं भी, एक व्यवस्थित 
जीवन क्रम रहता दै। सूर्यास्त से पहले पहले शझाद्ार भादि की 


क्रियाओं से निम्रत हो ज्ञाते दू। राजि का उपयोग विज्वाम, चिन्तन 
ओर ध्यान योग में करते हूं । 


यहा फे लोग जिस प्रकार खेती करते हूँ, धह विशेष दर्शनोय 
है। ऊवा-नीचा पद्टाड़ी प्रदश होने फे कारण हल-बेल से तो खेती 
दी नहीं सकती । सारी खेती ह्वाथ से द्वी होती दे । रपट के नेता 
फहते हैं दाथ से को जाने बाली खेती न फेवल सुन्दर होती है। 
बल्कि उसमें उत्पादन भी ज्यादा होठा है। एक एक पौधे से किसान 
का सीधा सपर्क आता है। फिर कुछ अथ शाल्त्रियों का यद्द भी 
कहना हे कि एक समय ऐसा आयेगा, जब इस घरती पर मनुष्य 
संख्या अत्यधिक बदजाने से बेलों फो खिलाने के लिए छोर इनका 
पातन करने फे लिए मनुष्य के पास जंमीत ही नहीं बचेगी । 
यहा के लोगों ने तो प्राकृतिक अर्थशास्त्र से दांथ ही खेती स्वभावत 
ही अपना जी है । खेती का दृश्य इतना फत्तात्मक दोता है कि 
देखते ही धनता हे । कोन कददवा है कि इन भनपद देद्ातों छिप्ानों 
शो कल का ज्ञान नेदीं है । 
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काठमांडू 
ता० १३-४-४७ : 


नेपाल की यह सुप्रसिद्ध नगरी आर राजधानी है। २४ भील 
के घेरे में दूर दर बसी हु नेपाल की इस रमंशीय नगरी में 
पहुँच कर एक संतोप हुआ। काठ मांठू आधुनिक सभी साधनों से 
सम्पन्न है। वैसे नेपाल का पूरा क्षंत्रफत्त ४2,३४३ बगे मील दे । 
जिसमें ३९,८२० गांव है और लगभग ९ करोड़ की आधादी है। 
सेपाल का हृदय है काठमांडू । साधुओं के भक्त नेपाल नरेश ने 
किसी युग में श्रपने परम श्रद्धास्पद गुरुदेव के लिए एक दी वृक्ष की 
लकड़ी का एक 'काष्ठ मंडप' तैयार करवाया। धीरे धीरे आगे चल* 
कर काप्ठ मंडप के नाम को द्वी आम जनत। ने फाठतप्राँद् कहकर 
प्रसिद्ध कर दिया । 


यहीं है विश्व विख्यात हिन्दुओं के पशुपति नाथ का विशाल 
मन्दिर, जिसके सामने वागमती नदी अपने स्वच्छ प्रयाह के साथ 
बहती है। भगवान त्तीलकठ की एक सुपुप्ताबस्था की प्रतिमा भी 
यहीं पर है, जिसके दर्शन के लिए यात्रियों को जलकु'ड के बीच 
जाना पढ़ता है । वहां निरन्तर २९ धाराएँ गिरती है । इसी तरह 
प्राचीन कला-वे भव से संम्पन्न अनेक बुद्ध, ऋष्ण आदि के मन्दिर 
काठमांडू में एक छोर से दूसरे छोर तक फेले हुए हैं । 


यहां पर कहीं कहीं बुद्ध की प्रतिमाओं पर सर्प का चिन्ह भी 
देखने को मित्नता है। एक विद्वान जेन यात्री ने इस प्रसंग का 
उल्लेख करते हुए लिखा है. “भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर सप॑ का 
जो चिन्ह है, उससे जेन तीथेड्डुर पाश्वंनाथ की प्रतिमा का अदूभुत 
साम्य है । बारह वर्षीय दुभिक्ष के समय आचाय भद्रवाहु ने नेपाल 


कद 
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में प्रवास किया था। पाश्यनाथ उनके इप्ट थे। कतदींने शायद 
पारवनाय को प्रतिमाएं स्थापित करवाई हों, और ये ही कालान्वर में 
बुद्ध-प्रतिमाओं के रूप में परिवर्तित हो गई हों । औैन साधुओं 
की नेपाल यात्रा स्थगित होने से इज्ारों वर्षों का परिणाम यद्द हो 
सकता दई कि जिन-मूर्तियों छो बुद्ध मूर्तियों के रूप में लोग पूजते 
छग लञांय। बुद़ परिचित रहे हैँ, इसलिए पाश्वंनाथ का परिचय 
बुद्ध में समादित हो गया हो ।” < 

(गह के सपर्ष पृ १७) 


नेपाल में द्वितीय मद्राहु स्तरामी आठमी शताब्दी में विचरण 
कर रहे थे, उनको पूर्वा का ज्ञान था, उनसे ज्ञान सप्रादन करने के 
लिये स्थुलीभद्रजी ने अपने दो साधुओं फो लेकर नेपाल की ओर 
प्रयाण किया था, तब भेपाल की विक्ट पदाड़ियों की उतार चढद्ाई 
से घथरारर स्यृल्ीमद्रणी के दो साथी साधु पुनः छौट गये भौर 
सिर्फ ह्थुलीभद्रजी भद्रबाहु स्वामी की सेचा में पहुँचे। सुना दे कि 
नेपाल में १२ वीं शताब्दी तक जैन धर्म था। 


ता० २७-५४१-५१७ ; 


दो सप्ताद धक नेपाल की इस राजधानी में विताकर आन दृ॒भ 

विदा दो रहे है | इस अरसे में जो मुख्य कार्यक्रम रहे उनमें से एक 

है, नेपाल राज्य के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से मिलन और दूसरा है 

*५ सी घप के बाद सारे संसार में मनाई जाने बाजी घुद्धजय॑ती में 
भाग लेना 

ऐ जिन प्रमुख व्यक्तियों से मिलन हुआ, उनमें से नेपाज्न नरेश 

श्री मद्देन्द्र बीर विक्रम, वर्तमान श्रधान मस्त्रों टंडपसाद आचार्य, 

जनरल कनेत्न भी केशर शमशेर जंगबद्दादुर, आदि के नाम विशेष 
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रुप से उल्लेयनीय हँ। सभी फे साथ जैन धर्म अद्दिसा श्रादि 
विपयों पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार-विमर्श हुआ। सभी ने 
जैन-साधुओं के जीवन में उनकी आचार-क्रियाश्ों में अर उनके 
ब्रतों को जानने में बढ़ी अभिरूचि प्रगठ की । 


बुद्ध जयंती का आयोजन वैसे तो सारे संसार में हो रहा है 
पर भारत तथा एशिया के अन्य बौद्ध देशों में बड़े जोर-शोर के 
साथ यह कार्यक्रम मनाया ना रहा है। हर जगह पर लाखों रुपये 
व्यय हो रहे हैं और विशाल पैमाने पर आयोजन किये जा रहे दूँ 
यहां पर भी बहुत बढ़े रूप में समारोह्द था, इस समारोद्ठ में मैने 
अहिंसा के सूदम विश्लेषण के साथ बुद्ध के जीवन पर प्रकाश 
डाला-- 


/्श्शसी चपे पहले हुए महात्मा चुद्ध से भ्द्‌ वर्ष पूर्व भगवान 
महावीर हुए है. जिन्होंने संसार को जो प्रेम, करुणा ओर मेत्रि का 
मार्ग बताया था, उसकी आज भी उतनी ही आवश्यकता है । क्योंकि 
संसार विनाश के कंगारे पर खडा है। आणबिक प्रतिस्पर्धा ने संपूर्ण 
मानव जाति के लिए खतरा पेंदा कर दिया है। एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र पर आंख गड़ाए बेठा है । अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए दूसरे 
को गुलाम बनाने में आज के राजनीतिज्ञ किचित भी नहीं मिमकते। 
ऐसी दशा में दुनिया का भविष्य अत्यंत अंधकार पूर्ण है” । 


इसके अलावा एक ओर मुख्य आयोजन हमसे किया। जैन, 
बौद्ध, और वेंदिक धर्मावलम्बी एक साथ मिलकर एक अडिसा 
सम्मेलन में आये। यह सम्मेलन नेपाल' में १४०० सौ ब्ष के | 
बाद सब प्रथम था। इस तरह के सम्मेलनों की आज भी कितनी 
आवश्यकता है, यह कहने की जरुरत नहीं । क्योंकि सभी 
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घर्मायलम्बियों के फर्धों पर आज के समस्या सकुल यातापरण में 
यह जिम्मेदारी है कि आतेझ, भय और दिसा से सम्रस्त मानइ को 
अहिसा का मार्ग दिसाए । धमम स्थापना का यद्दों धारतविक उद्देश्य 
ई। धर्म फे छोटे मोटे सांप्रदायिक्र मवभेरों को लेकर छडने से 
अब काम नहीं चल्लेगा। आज का सानव अपेरे में कुछ टटोल रहा 
है, उसे मार्ग नहीं मिल रद्दा है। जब अरद्दिसा का प्रकाश फेलेगा तव 
अपने झ्ाप मनुष्य सशक्त धोकर आगे बढ सकेगा । 


इस सम्मेलन में भी मैंने अ्र्दिसा फा तात्विक विश्नेषण 
उपस्थित किया ७ 


शक्ति का अच्य स्लोत अहिंसा $ 


(सामाजिक ज्ञीवन छोड़कर किसी गिरि कन्दरा में वेठकर फोई 
कहे कि में अद्दिसा का पालन कर रद्दा हूँ तो यह कोई बडी बात 
नहीं ! घड़ी बात हे - दुकान पर सौदा लेते और देते सम्नय, ' यद्दा 
तक ह्लि किसी फो दण्ड देते ओर युद्ध करते समय भी अद्विसक बने 
रदना ! मुनिजी का यह विश्लेषणास्मक भाषण अद्विंसा के सम्बन्ध 
में मई दृष्टि, नया जिचार ओर नया चिन्तन देगा, और ताक बुद्धि 
को नया समाधान --स«) 


“पम्ानव-विचार, समन और मथन में, सत्तम शक्तियों का 
धुदज है। यह अपने जीवन को नितान्‍्त उच्ज्बल बना सकता है । 
' घेसे तो प्राणी मात्र में पिद्धत् और बुद्धत्व जेसे गुणों की उपलब्धि 
की सम्मावताए हैं, किन्तु थे अपनी शारीरिक एवं मानसिक हुबेल- 
ताझों के कारण देवी सम्पत्ति के महत्व को हृदयज्ञम फरने में बहुत 


कान 


सं पांऊं 
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क्रम शपता रख दे | नादकीय जीयों मे शानि छा अमाव रहता दे 
बथां थे वानाबिर रा थे अभिमत रहने कारण, निरन्दर ब्यथित 
धंय अ्रसित रहते £ै। उनका सवसध बढ़ा दुर्माग्य यह दे कि थे 
आनयी के समान श्रपने दिताहिन छत्याक्रत्य को परख नहीं सकते । 
प्रिविक-चुद्धि का उनमें श्रमाय दे । स्वर्गीय देबतागण सोग-विज्ञास- 
मंद जीवन व्यनीव करने हैँ, जिससे क्रेवज्ष' तप और त्याय से प्राप् 
प्रस्सानल से थे बचत ही गहने दे | इस भांति केव् सानत्र ही एक 
शिसा विधरशील एवं मननशीज आगी दे, जिसमें श्पन वात्तविक 
हिताहित कत्पाक्स्य को परखने की विलक्षण क्षमता पाई जाती है । 
शभानत ही अपने जीवन की संलीबरन-विद्या के रहस्य फो सममत 
सकता है | 


स्मरत भारतीय याह मथ एवं प्राचीन उपलब्ध साहित्य की 
सर्य अश्रग, समर अ्गुख अन्तर्चतना एवं श्रस्तर्भरणा है--अदिंसा। 
हमार समस्त पुराण एवं इतिहास प्रन्थ अहिसा के गुरु-गम्भीर 
उद्यूधोप से गुब्जित हैं। सर्वन्न ही इस बात पर जोर दिया गया हे 
कि सानय्-जीधन फी सफलता एवं सिद्धि फे लिए अद्दिसा तत्त्व को 
जानना शत्यावश्यक है। यह 'अहिसा तप्त्व वास्तव में श्रखिल 
शक्तियों फा अजस्र स्रोत है। पेसे तो श्रह्िंसा तत्व की विशद 
प्याख्या भद्दाफाय प्रन्थ द्वारा ही विवेधित की जा सकती है, फिर भी 
णशफ। सूदम आभास फरना ही शआज के प्रवचन फा सुलोदेश्य हे । 


अ्दिसा फे दो प्रमाण पक्ष हूँ, जिनका हृदयद्भम किया जाना 
सघसे पएले जावश्यफ होगा | अद्ठिसा, विधेयात्मक दोती है एवं 
नेषेधातमफ भी । अद्सा फा साधारण अथवा विविध अर्थों में | 
प्रयोग का अभिप्राय ऐ--फिसी फो पीड़ा नहीं पहुँचना, हिंसा न 
फरना | यह तो फेवल्ल अ्ठिसा फा मिषेघात्मक अभिप्राय हुआ। 
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किस्तु अद्विंसा का एक और श्रधिक गद्दन एवं रहस्पात्मक अभिप्राय 
भी हे, जिसदा आशय है-अपने जीव की विविध शांटीरिक, 
मानसिक एवं आध्यात्मिक क्रियाओं प्रक्रियाओं द्वारा, किसी प्रकार 
की अशान्ति, ब्रिज्चोभ एवं विषाद की अमुमृति द्वोने की सम्भावना 
हो नष्ट हो ज्ञाए । 

निषेधाक्षक अ्ट्तिा--इस तत्व के भी अनेक पक्ष हैँ, जो 
मननीय एवं विचारणीय हैं। बह किसी गुण-बिशेष का द्योतक न 
छोकर एक सफेतोमु्ी आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है । सूद 
दृष्टि से देखे जाने पर, उसमें सभी उत्तम गुणों का समावेश पाया 
जाता है। उदादरणार्थ ह्मा से अपिप्राय है-यदि कोई व्यक्ति, 
अपनी इच्छा फे विरुद्ध भी व्यत्रद्वार करे. तो भी दमारे हृदय में 
उसके लिए रव्चमात्र भी रोप न उपजे। यददी नहीं, दम रुसके 
अज्लान का बोध कराने के अभिप्राय से, उसके साथ ऐसा भपघुर एवं 
ह्नेहपूर्ण व्यवद्दार फरें. कि उसे अपनी भूल का स्रय दी अनुभप हो 
ज्ञाए , जमा को परिणति एबं चरम अभिव्यज्जना यद्दी हे । ध्यान 
पूर्षक घिचार करने पर ज्ञात होगा कि '्लमा के इस सक्रिय रूप फे 
भूल में अर्द्सा दी प्रमुख भाधार है। जो व्यक्ति कोष या आपेश 
के परिणाम में स्वथ जला बा रद्दा हे, उसके साथ आमकोशपूर्ण 
ब्यवद्दार तो उसफी क्ोधारिन में धृत-लिचन का काम ही करेगा। 
ऐसा करने से तो स्वय क्लेश की प्राप्ति एवं 
दूसरे फ्रो भी कलेश का परिणाम मसिक्षने के सिवाय डुद 
भी द्ाथ नहीं लगेगा। ऐसे में स्व॒य अट्टिक भाव को अपनाने से 
ही आत्म-सम्तोप एथं पर-मार्ग भ्रदर्शन सम्भष द्वो पायेंगे। जो 
अपने साथ घुराई करे, उसके साथ हम मृदु-मिप्ट व्यवहार करें... 
जद्दर पैसे वाले फो अमृत दें शौर पत्थर बरसाने बाज्षे पर फूलों की 


विसेर फरें--ये सभी उद्ारठापूर्ण ब्यप्टार निपेघ/त्मक भ्टिसा के 
मंगलमय पक्ष ६ | 
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विधेयात्मक अर्दिसा--अहिसा-तत्य का गहनतर एवं रहाया- 
त्मक् तत्त्व ज्ञान है और तदनुसार अपने जीवन का नव सूजन हैं. । 
उससे आध्यात्मिक शअरथ-दृष्टि की उपलब्धि होती है! वह एक 
प्रकार से मानव जीवन का सुसंस्क्रत, सुविकसित एवं समुज्ञ्जल 
विकास का राज-मार्ग है। उससे सभी प्राणियों में खमान भाँति, 
शान्ति-पूर्ण व्यवद्नार एवं घेयशीलता फे अदभुत गुणों फी सिद्धि 
द्ोती दे । यह विधेयात्मक अहिसा की साधना, निरन्तर अध्यवसाय 
स्वात्मानुशासन एवं तपस्या की अ्रपेज्ञा रखती है और जल्दबाजी में 
सिद्ध नहीं हो सकती । श्रद्धा, विश्वास एवं तदर्थ कप्ट सहन की 
उद्यतता, उसके अनिवार्य उपकरण हैं। अ्िंसा के इस वलशाली 
पक्ष से नीच विचार, अधीरता एवं चुद्रता के अबगुण विनप्ट हो 
जाते हैं। महाकवि मिल्टन ने अपनी एक विक्षुत कविता में कह्दा हे 
कि--"अहिसा एवं क्षमा अपूर्व गुण हैं, जिनके द्वारा मानव सर्वो- 
नम सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है ओर मानव-गुणों का मुख्य 
द्वार अहिंसा अथवा निर्बर ही है ।! 


प्रेम अद्विंसा का उद्गम स्रोत है। इसका प्रारम्भ होता है 
ममत्त्व से ! और इसकी परिणति होती हे तादात्म्य में । जब दूसरे 
के दुःख-ददे को हम अपना दुःख द॒द मानने लगते ढेँ तो हमारे मन 
में अहिंसा का ग्रादु्भाव होता हैः । इस भांति यद्द स्पष्ट है कि 
अहिंसा तथा उत्तम व्यवहार के मूल में प्रेम ही मौलिक तत्त्व हे। 
प्रेममूलक अर्दिसा के हारा द्वी एक-दूसरे को परखने का अबसर 
मिलता है। ऐसी अहिंसा के राज्य से भय का अस्तित्व नहीं 
रहता | आज मानव को जितना भय एवं आ्रास अन्य मानबों के द्वारा 
मिलता है, उतना तो उसे सिंह या सप से भी मिलने की आशा नहीं 
रहती | इसका कारण यही है| कि मानव-हृदय में प्रेम का स्थान 
५ स्वार्थ मे प्राप्त कर लिया है। अहिंसा ओर प्रेम नेसर्गिक मानव श॒ुण 
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हैं | उनके क्रियात्मक ब्यवह्दार के लिये हमें किन्हीं कार्यो एव व्यापारों 
की खोल करनी नहीं पड़ती । दुसरे शब्दों मे इसी को यो भी कद्दा 
जां सकता है कि अद्िसा तो श्रपने आप में स्वयंभू है, किन्तु दिसा 
फे प्रयेग के किए हमें दूसरों फी अपेत्ता रहती है। एक प्रकार से 
यदि व्यापक दृष्टि से देखें तो समस्त वाय, व्यापार एवं प्रत्येछ किया 
का झआाधार या तो अ्रद्टिसा है अथवा दिसा। ईिंसायुक्त भाचरण 
एवं चिन्तन से मानव पाशविक बन जाता है। इसके अतिरिक्त 
अर्ट्सि के आवरण से मानत्र की प्रकृति में दिव्यस्य की प्रतिष्ठा 
होती हे । 


भगवान महादीर ने कट्दा है: 
एब सु नाणिणों सार जन टस३ किंचएं ।--छू० १, १, ३, ४। 


ज्ञान का सार तो यदी है कि किसी भी आणी की हिंसा न 
फरना, आंधात न पहुँचाना झथवा पीडा न देना ै दूसरे शब्द! में 
समस्त प्राणियों फो आनन्द पहुँचाने में ही ज्ञान की साथकता है । 
उपयुक्त सूत्र में भद्दिसा के निपेधात्मक एवं पिधेयात्मक--दोनों ही 
पत्तों की विशद एवं सम्पूर्ण परिभाषा आंगई है। उपथु क् सूत्र की 
पूर्ति इमें दशवेकालिक सूत्र में मिलती है, जद्दां कहां गया है कि-- 
#अ्िसा निब्णणा दिद्वा'; अर्थात-हृष्टा थही है जो कि अह्विसा फे 
प्रयोग में निपुण है। इस थोड़े से शब्दों में बर्मित भर्विसा की 
विशद्‌ व्याख्या घारस्वार भाननीय है । 


दिंसा क्‍यों नहीं +रनी चाहिये, इसको भी स्पष्ट किया गया है | 
उत्तराध्ययन-सूत्र में 'खब्वे पाणा पियाउया ।' झा? २८, ४० ३ | सभी 
प्राशियों को लीवित रहना दी प्रिय है| कोई भी, किसी भी अवस्था 
में मृत्यु पर्व दुख को नहीं चादता। इसलिए किसी को भी दुःख या 


छिप | ! 


सृत्यु अभीष्र नहीं है, इसको सदा सर्वदा ही ध्यान रखना उचित दे 
अहिसक व्यवहार इसी लिये सभी प्राणियाँ के लिए प्रेय भी है और 
अ्यस्कर भी | शसी तत्त्व को थो क्रहा गया है-- 


/पाणे य नाइवाएजला,.......निल्ाइ उद्गे व धलाओी ॥"” उ० ८-६ 


जो व्यक्ति प्राशियों का वध नहीं करवा, बह उत्ती भांति दिंसा 
कर्मो से मुक्त दो जाता है, जैसे कि ढालू जमीन पर से पानी वह 
जाता है। उसफो जन्म-मृत्यु के बीच परिव्याप्त विभिन्न दिसात्मक 
काय कलापों की कालिमा नहीं लग पाती श्रीर वह आय्ोपान्त आत्म 
शुद्ध बना रहता सी द्ेतु भगवान महावीर ने शान्ति की उप- 
लब्धि का मार्ग बताते हुए यों कह्दा दै--'क्रमश: प्राशीमात्र पर दया 
करना ही शान्ति प्राप्त करना है । 


इस प्रकार अहिंसा तत्त्व की यदि व्यापक परिभाषा फी जाये 
तो आध्यात्मिक दृष्टि से अहिंसा का व्यावहारिक स्वरूप है- राग, 
द्वप, क्रोध, मान, माया, लोभ, भीरुता, शोक आदि निक्ृष्ठ भावों का 
परित्याग | केचल प्राणियों के प्राणों का हनन ही हिंसा नहीं हे वरन 
वास्तविक वात तो यह है कि जब तक मानव हृदय में क्रोध भाव 
आदि विद्यमान है, तव तक किसी के प्रति बुरा बर्ताव न करते हुए 
भी धह हिसा से विमुक्त नहीं है । अहिंसा एक देशीय एवं से 
देशीय-दो प्रकार की मानी जाती है। सांसारिक जीवन बिताने 
बाला व्यक्ति सर्व देशीय अहिंसा का पालन तो नहीं कर सकता, किंतु 
फिर भी वह नित्य भ्रति के सामाजिक कत्तेव्यों का निर्वाह करते हुए 
एक देशीय अहिंसा का पालन करता ह्वी रह सकता है । 'अध्विंसक 
ग्रूहस्थ, बिना श्रयोजन के या प्रयोजन से श्रेरित होकर दोनों द्वी 
अबस्थाओं में तुच्छ से 8चछ प्राणी को भी कष्ट नहीं पहुँचायेगा। 
साथ ही देश रक्षा एव प्माज रक्ता के अभिप्राय से यदि उसे किसी 
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क्तैंडय प्रेरणा से प्रेरित होकर अस्त्र शम्त्रों तक के प्रयोग भो करना 
पड़े तो घह अहिसा व्रत का खण्डन नहीं माना जायेगा क्‍योंकि ऐसे 
शस्त्र प्रयोग में मौलिक प्रेरक तत्तत तो वही 'सवेजञन द्विताय, स्वत 
सुखाय ही हे । 


धर्मानुयायी ग्रृहस्थ केवल स्थुल दिसा का परित्याग कर पाता 
है। स्थून्न हिंसा से अभिप्राय है-निरपराधी प्राणियों का सकक्प 
पूर्वक, दुर्भावजा या स्तरार्थ से प्ररित होकर हिंसा तू करता। किसी भी 
प्राणी का भोजन के निमित्ते प्राण दरण न करना । प्रत्येक प्राणी को 
उपयुक्त समय पर भोजन की आवश्यकता ट्टोती है | उसे टालने का 
कभी भी आलस्‍स्य ब प्रयत्त म करे। जैन शाह्त्रों में--“मन प्राण 
विच्छेएं” नामक दोंप से गृहस्य दूर रहें ऐसा उल्लेख है, अथोत्‌-- 
अपने भार्श्रित व्यक्ति से उसकी सामध्य से अधिक काम लेना तथा 
उसे समय पर भोजनादि भ देना भो दिंसात्मक दोष है! । किसी भी 
प्राणी को अनुचित बन्धन में दालसे से 'बन्धन्र नामक दिसात्मक 
दोप छेगता है। किसी को मारना पीटनां यांगाली देना आरि 
'पन विच्छेए' दोष कद्दाता है। मारने की अपेक्षा अपशब्द का 
व्यवद्दारें भी महादोप माना जाता है। उक्त पाच प्रचार के दिसात्मक 
दोपों से परे रहना ही व्यावद्ारिक्त जीवन मे अदिसाका प्रयोग 
फरना एव दिसा से दूर रहना हू । 


आध्यात्मिक दृष्टि से अ्टिसा पथ के पथिक को इस झाति 

सोच विचार करना चाहिये कि “जिसे मैं मारना चाइता हूँ, बंद भी 

४; मैं ही हूँ, जिछ्तके ऊपर में आधिपत्य ध्यापित फरना चाइता हूँ, वद्द 
भी मैं है हूँ। जिसको मैं पीढा पहुँचाना चाइवा हूँ, वढ् मी मैं ही हूँ। 
साम्य योष की दीप के अतुसतार जिन दूसरे व्यक्तियों के साथ में 
भला या थुरा बर्ताव करना चाइता हूँ हट सी में ही हैँ दूसरों को 
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बंधन में डालना, वस्तुत, स्वयं को ही बंधन में दालना है ।” इस 
प्रकार का निरत्तर चिन्तन साधक को शझह्ठिंसक जीव्रन की ऊची 
आदशे भूमि पर ला खड़ा करता है । 


गृहस्थ जीवन फी भूमिका पर, जीवन नियहि करने चाल व्यक्ति 
को चार प्रकार की हिंसा से बचना आवश्यक है--संकल्पी, विरोधी- 
आरम्भी और उद्यमी। हिंसा के, इम दिन प्रतिदिन फे जीवन में 
आरोप की परिभाषा करनी आवश्यक हे सम्रसे पहले दम संकल्पी 
हिंपा को ही लें। फिसी विशेष संकल्प या इरादे के साथ छिये गए, 
हिंसात्मक व्यापार को 'सकत्पी' हिंसा कहा गया है । शिकार खेलना 
मांस भक्तण करना आदि संकल्प कार्यों में 'संकल्पी' हिंसा होती है ! 


'विरोधी' हिंसा का अभिप्राय है--किसी अ्रन्य द्वारा आक्रमण 
किये जाने पर उत्षके प्रतिकार करने में जो हिंसात्मक कार्य करना 
पड़ जाता है उससे । यह आक्रमण अपने व्यक्तित्व पर, समाज पर 
या देश पर, किसी पर भी, किसी के द्वारा कभी किया 
जा सकता है। ऐसे संकट काल में अपनी मान प्रतिष्ठा अथवा 
आश्रितों फी रक्षा के लिये युद्ध आदि में प्रवृत्त होने को 'विरोधी' 
हिंसा कह्दा ज्ञाणगा | गृहस्थ जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग उपध्यित 
हो सकते हैं। ऐसे अवसर पर पीठ दिखा कर भागना अथवा जी 
चुराना, वो गृहस्थ अथवा सामाजिक कत्त॑व्य से प्रतिकूल द्वोना है । 
हो, अपनी विवेक-बुद्धि द्वारा यदि विरोध को अपनी व्यवहार 
कुशलता से ठाला जाना सम्भव हो, तो उसके टालने का श्रयत्त 
अवश्य ही किया जा सकता है । 


अमरीका के राष्ट्र-निर्माता अनत्राहम लिंकन के कहे गये कुछ 
स्मरणीय शब्द यहाँ उल्लेखनीय हँ-'ुद्ध एक ऋृशंस कार्य हैे। 
मुझे उससे घृणा है | फिर भी न्याग्र या देश-रक्षार्थ युद्ध करना 
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धीरता है । अपने देश की अखंडता के लिये किये गये धर्म-युद्ध 
को मैं स्याय सममता हूँ । मुमे उससे दु ख नहीं दोता ।” एक जैना- 
चाय को इस सम्बन्ध में कथन है-- 


“केबल दण्ड ही निश्चय रूप से इस लोक की रक्षा करने में 
समर्थ द्ोता है । किन्तु राजा द्वारा समान बुद्धि एवं निष्पक्ष भाव से 
प्रेरित होकर यथा दोष चाहे वह शत्रु हो या अपना पुत्र हो, उसके 
साथ न्याययुक्त श्राचरण किया जानां उचित दे ऐसा दण्ड भी 
इस लोक में या परलोक में रक्षा करने बाला सिद्ध होता है ।" 


अआसम्मी दिंसा , मानव की नित्य प्रति की सहज जीवन-चर्या 
में भी जो हिंसात्मक कार्य वयवद्दार, बिना संकन्प के बनते ही रह्दतते 
हैं । उनसे लगे हुए दोप का नाम आर्मी हिंसा हे। मानव फो 
धर्म-कार्य के लिये भी शरीर की रक्षा अभिप्रेत है। सदर्थ भूख- 
ध्यास के निचारण और 'आतप, शीत थचर्षा आदि से स्परक्षण, 
इन में भी स्वाभाविक रूप से हिंसा दोती रहती है। उसे दिखा 
का 'आरम्भी' दोप कहा जाता है | 'हितोपदेश' में उक्त 'आरम्भी' 
दिंसा के सम्बन्ध में एक सनोहर कथा को हरिणी के मुखर से 
कहलायां गया है -- 


“जब बन में पेदा होने बाले शाक-सब्जी, घास-पात आदि 
के खा लेने से द्वी, किसी भी प्रकार उद्ग-पूर्ति की जा सकही है; 
तो भला फिर इस आग लगे पेट को भरने के लिये मद्दा पाप 
क्यों करें १” 


जैनाचाये श्री हरि विजय सूरि आदि के सम्पर्क में आने से 
अत्र संम्नाट्‌ अकबर के मन में अद्दिंसा के प्रभाव से ब्िवेक-बुद्धि 
जागृत हुई, बशस्तका अधुलफजल ने यो घशोन किया है कि _ ४ उपज 
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अकपर ने कहा कि यह उचित नहीं आन पड़ता कि इन्सान अपने 
पेट को जानवरों फी फन्र बनाये। मांस भक्तण सुमे श्रारम्भ से 
ही अच्छा नहीं लगता था| भाणी रक्षा के संकेत पातें ही मैंने 
माँस भक्तण त्याग दिया |” | 
'डयोगी हिंसा' आजीविका-सम्धन्धी यृत्ति के निर्वाह करते 
समय स्वतः होती रहने बाली द्विसा को कट्ते हैं; जोकि, कृषि 
श्णादि फर्मों में, जाने-अनजाने बन दही जाती है।फिर भी कृषि 
एवं वाणिज्य के मूल में लेोक-मंगल एवं लोक-द्वित की भावना 
रहने पर योगी हहिंसा' के दोष का यक्तिज्चित परिमान भी 
होना सम्भव होता है. । इस भांति हम देखते हैं कि जीवन क्या है? 
एक सतत सप्राम है। इसमें श्रनन्त परिस्थितियों में होकर 
निकलना पड़ता हे। किन्तु फिर भी यदि सानव अश्रहिसा के 
जीवन-सूत्र का निर्वाह करता हुआ इस धर्म-युद्ध में प्रवृत्त होता 
है तो उसकी विजय स्थतः ही सुनिश्चित रहती है। सभी महा 
पुरुषों की जीवन घटनाएँ इस तथ्य की साक्षी है कि उन्होंने भपने 
अपने कत्तंव्य-निर्वाद्द की दुर्गम यात्रा में सदा ही 'अध्िसा' को सर्वे- 
प्रथम माना है । 5 की 
मानव एक चेतनाशील प्राणी है। छिसी कारण बश उसकी यह 
चेतना शक्ति मन्द पड़ जाती है, तब्र वह आततायी एवं श्रत्याचारी 
दो जाता है। फिर भी उसकी नेसर्गिक सुपुप्त चेतना कभी न कभी 
जाग ह्वी उठती है | तब उसे अपने किये हुए अज्ञानमय कार्यों पर 
पश्चाताप भी द्वोता है। सिकन्दर, नेपोलियन, हिटलर आदि 
सभी ने अपनी जीवन-संध्या में यह अनुभव अवश्य किया कि 
उनके जीवन-काल में उनसे अनेक अन्यायपूर्ण एवं अनुचित कार्य 
बन पड़े, जिनका निराकरण करने के लिए उन्तके पास अन्त में 
कोई भी उपाय नहीं रद्दा। अपनी मद्दत्त्वाकांत्ताओं की पूर्ति की 
धुन में उन्होंने असंख्य नर-नारियों के हँसते-खेलते मीवनों को 
पे का 


कि ९7! 


ध्यंस कर ढाला। भारांश तो यदी है कि द्िँसा में निरन्‍्तर परवृत्त 
रहने पर भी अन्त में भरद्टिसा की दी स्नैट्ष्मयी गोद में मानव फो 
शांति एवं विश्वान्ति मिल पायेगी | 


आह के अविश्वासपूर्ण बावायरण में, इस घाव पर विश्वास 
करता कठिन होता है कि दिंसक विचारों द्वाय चायु बल त्ञीण द्वोते 
रहते हैं । मिरन्‍्तर द्विसात्मक विचारों में लोन रदना-निश्चिद 
मृत्यु की ओर अग्रसर द्ोने का दी द्योवक दे। दिंसापूर्ण विचारों 
से मानव फी बुद्धि भ्रास्त द्वी जाती है | उसकी शाति नष्ट हो जाती 
है । सदृवृत्तियां चली जादी हूँ। इस भांति पद अनज्ञाने दी सर्े 
नाश एव मृत्यु के गहर में स्य द्वी दोड़ा चला आता है | 


देज्ञानिक अभ्युदय के इस युग में, अददिसा सम्पूर्ण विश्य के 
लिए झायश्यक है। आज का मानव भौतिक पदार्थों फे मायात्रोह्द 
में मतिमूद दो रहा है। फिर भी उसका प्रस्यत्ष परिणाम समी के 
समक्त है। एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से आशकित एवं भयभीत है। 
एक देश दूसरे देश से शकित एवं त्रस्त है। भगुबभ झादि 
अनत पश्म संदारकारी अस्त्र शर्त्रों की होड़ ने आज मानव जाति 
के सविध्य पर भलयकर घदताएँ छा डाली हैं। चन्द्रतोक में भी 
अपनी सत्ता जमाने की मद्दत्ततादांज्षा रखने बाला मानव कहीं 
अपनी इस घातक, सद्दारक उपकरण निर्माण की विधातक होड़ 
द्वारा कभी अपना अत्तित्व दी न मिटा ले, इसकी सदा ही आशंका 
बनी रहती है | इस विश्व-व्यापी श्रविश्वास, श्रातक एवं हिंसा का 
निराफरण, केवल अ्ट्सात्मफ सजीवन विद्या की साधना द्वारा ही 
.. संम्मय है। 


अद्धिता के प्रयोग के लिए, पत्येक व्यक्ति के जबन के अत्येक 
पहल्लू पर, व्यापक छेन्न खुला हुआ है। समाज का प्रत्येक नागरिक 


ध्ण्रे के 


अपने-अपने जोत्र एवं परिस्थिति के अनुसार अर्द्सात्मक जीवन 
अपनतने फी साधना में प्रवृत्त हो सकता है।एक डाक्टर या 
चिकित्सक यदि अपनी चिकित्सा वृत्ति एवं भेपज्ञ विद्या का लद्षय 
मात्र घनोपाजन न रखकर, लोक सेवा रख पाए, तो वह अधिक से 
श्रधिक अर्थों में एक अद्विसक जीवन विताने में समर्थ द्वो सकता है। 
यदि कृपक संसार के भरण पोपण की भाषना से '्न्न का उत्पादन 
करे, तो वह भी अर्दिसा-त्रत का ब्रती कद्दा जा सकता है । व्यापारी 
लोक-हिंत को यदि प्रथम स्थान दे एवं घनाजन को दूसरा, तो वह 
भी 'उद्योगी' हिंसा-दोप से बचा रह सकता है। श्रीमद्र भगवदू- 
गीता के अंतर्गत श्रीकृष्ण ने अजुन को सममाया है - क्ि--'जो 
व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुस्तार अपने उत्तरदायित्व एवं स्घ- 
धमम का निर्वाह करता है, वह चिरस्थायी एवं शाश्वत श्रेय का 
भागी बनता है । 
इस संजीवन-विद्या की मद्दाशक्ति 'अहिसा' की झआराधना- 
साधना द्वारा मानव ऊँची से ऊँची आध्यात्मिक सिद्धि का 
अधिकारी वन सकता है। भगवान्‌ महावीर का भाविभांव, 
महात्मा छुद्ध से ८२ वर्ष पूर्व हुआ था। उन्होंने अर्विंसा फो 
अमोघ शक्ति का ज्ञान जन-ताधारण को हृदयंगम कराया एवं 
२५ सम्रादों ने उनके धार्मिक उद्वोधन को झछुनकर राज्ञपाट 
का परित्याग करके अपरिग्रह ब्नत अपनाया था। उन्होंने , अणिक 
मद्दाराजा बिम्बसार द्वारा, उसके संपूर्ण राज्य में हिंसा निपेघ करवा 
दिया था। उन्हीं की प्रेरणा पाकर लाखों कोठ्याधीशों एवं लाखों 
सुकुमार ललनाओं ने बेभव पूर्ण जीवत को ठुकराकर, पैराग्थ 
वृत्ति स्वीकार की थी । आज भी भगवान्‌ मद्दावीर द्वारा 
प्रवत्तित जैन-घर्म के कारण विश्व में अहिसात्मक भावनाओ्रों एवं 
षिद्धान्तों का प्रचलन व अंगीकरण पाया जाता है । * 
(२४५०१ वीं बुद्ध जयंती, स्थान नेपाल) 


झ १८३ 


मैपाल यात्रा का, इस तरद के सर्वेसनोप्कारी कार्यक्रमों का 
आयोजन द्वोने से, घहुद मद्दत्त बदू गया। 

मगर के अनेक प्रमुख लोगों के अलावा वर्तमान खाद मत्री 
श्री सूर्य बहादुर, माल पोठ उपमंत्रो श्री वेवमानजी प्रघान स्याया- 
घीश श्री निरुद्ध प्रसाइजी भादि के साथ हुई झुलाकाव वथा धर्म 
चर्चा भी खुत याद रहेगी । 

अब यहां से जिस राष्ते से होकर आये थे, उसी रात्ते बापस 
भारत के लिए लौट ज्ञाना है| नेपाल-यात्रा बड़ी सुखद, अतुमत्र 
दायी, सब जनोंपनारी एव संस्मरणीय रद्देगी। ऐसे प्रदेशों में आने 
से हो बास्‍्तविक दुनिया का छान होता है और नई नई बातें 
सीखने-समम्न का अवसर मिलता है 


रक्‍सोल 
हा० ५-६०-५७ ६ 
मेपाल की दुर्गम दुरूद् घाटियां लाघ छर अब दम पुन. 
हिन्दुत्तान में भ्रदेश कर रहे द्ें। रक़्तोल दोनों देशों के 
मध्य में पड़ने के कारण एक अच्छा सेंटर बन गया है। 
हां से नेपाल और मुज़पफरपुर के बीच के ज्ञिय एक सीघे राज मार्ग 
का निर्माण हो रहा है। यहां से सीतामढी, दरभंगा, समस्तीपुर, 
मुजफ्फरपुर आदि के लिए रेलें जाती हैं। इम मी इसी रास्ते से 
आगे बदने वाले हूँ । उत्तर-विदध्वार फो पूरी परिक्रमा दो 
जाएगी दत्तर विद्वार का भारत में बहुत मद्दत्त्वपूर्ण स्थान है। यहां 
कई विशिषप्ठ एतिहासिक स्पान भी ई भोर इस क्षेत्र के लोगों ने 
देश के विकास में अपना उल्लेखनीय योग दिया है । क्योंकि हमें 
चातुर्मास के लिए मुन्रपररपुर पहुँचता है, इसलिए समय वो थोड़ा 
दी है, पर इस थोड़े समय का ठीऊ ठोक उपयोग करके दत्तर-विद्वार 
का पूरा परिचय तो प्राप्त कर हो लेना है । 


श्प्ः् कक 


दरंभंगा 
ता ३४-६-४७ ६४ 


हम द्रभंगा में २० जून को पहुँचे । यहां के लोगों की भक्ति 
ओर आग्रह ने हमें ४ दिन रोक लिया। दरभंगा संस्कृत-प्रचार 
की दृष्टि से काशी के बाद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है । मियिला- 
क्षेत्र का केन्द्र होने से दरभंगा का अनूठा ही महत्त्व हो गया 
हमने यहां चार व्याख्यान दिये। व्याख्यानों में शहर की आम 
जनता बढ़ी संख्या में आती थी। 


जिन विषयों पर व्याख्यान हुए, वे इस भ्रफार हूँ-- 


(१) श्राज के युग की समस्याएँ केसे हल हो ? 
(९) व्यावद्यारिक जीवन में अहिंसा का प्रयोग 
(३) मानव के कत्तेन्य 

(४) मानवता के सिद्धांत 


लोगों का ओम्रह रहा कि अगली चांतुर्मास यहां पर हीं संपन्न किया 
जाय | इस तरह यंहां आना बहुत सार्थक रहा। मारवाड़ी भाइयों 
के भी यहां पर दो सो घर हैँ | एक राजस्थान विद्यालय भी है। 
हमने राजस्थान विद्यालय का निरीक्षेण किया। भच्छे ढंग से चल 
रहा है | विद्यंथियों से दो शब्द कद्दते हुए मैंने बताया कि "अप 
श्राज विद्यार्थी हैं, लेकिन जंच पढे लिखकर बड़े बनेंगे, तब आपके 
कंधों पर देश के निर्माण तथां संचालन को जिम्मेदारी आयेगी। 
आप ही नेता, विचारक, डाक्टर, बकील, ओफेसर उद्योगपति, 
व्यापारी आदि बनेंगे । अतः आपको अभी से अपने जीवन का 
निर्माण करना चाहिए। यदिं आप अभी कुसंगत, व्यसन, श्लस्यं, 


७ ९८५ 


प्रमदि, उद्ूता, आदि देपों के शिकार हो जायेंगे, तो आगे केसे 
राष्ट्र को बागडोर सभाल सकेंगे ? यह विचार कफ़रने की बात है। 
इसलिए आअभी से अपने जीवन में संयम, सदाचार शरदि सदूगुणों 
को स्थान दीजिये। कोई भी आदमी आत्म-गुण्णों के भआाधार पर द्वी 
घड़ा बन सकता है । भाज के विद्यार्थी अत्रिनीत और उद्दड दोते 


हूँ, यह ठीक नहीं है। जिद्या के साथ बिनय तथा नम्नता आनी 
चाहिए 3 


समस्तीपुर 

वा० ३०-६-५७: 

यहां पर आने से स्थानीय जन-समाज में एक विशेष प्रकार 
का भ्रीत्सुक््य फेल गया इमें देखने के लिए, चर्चा तथा वार्तालाप 
फरने फे लिए विविध प्रशार फे लोग आने लगे। हम जब २८ तारीख 
को यहां आये, तो विभिन्न स्थानों पर व्याख्यान देने के लिए झप्रहू 
भी होने लगे । आखिर ३ व्याख्यान स्वीकार किये | पहला व्याड्यान 
मारवाड़ी, ठाकुणाड़ी में 'विश्व की समस्याएं” विषय पर हुआ । 
इस व्याख्यान से आम लोगों में विशेष रूचि देखी गई | दूसरा 
व्याख्यान जेल मारफेट में हुआ जिसका विषय या ' दैनिक ज्ञीबन में 
अहिसा का प्रयोग ।" तीसरा व्याख्यान नई पर्मशाज्ञा में "विकास 


के मूलभूत सिद्धात'के संबध में हुश्ना | समस्तीपुर मैं भी ३ दिन का 
दिलचरप वातावरण रहा | 


पूसारोड़ स्टेशन 
सा० २०७७-५७; 


पहले यद्दां पर भारत प्रसिद्ध कृषि महा विद्यालय था। जिस 
विभिन्न प्रकार वी कृषि संबंधी धाविधिक शिक्षा दी जाती थी। अब 


बह महा विद्यलय तई दिल्लो में इसी नाम से चत्त रहा है। 


श्प्ष के 


यहां पर अभी गांधीवादी कार्यकर्ताओं के बहुत बड़े २ केन्द्र 
चलते हैँ. । एक कस्तूरया महिला विद्यालय ओर दूसरा खादी 
ग्रामोद्योग कारय्क्रम | दोनों में कुल मिलाकर संकड़ों भाई-बहन 
काम करते हैँ । कस्तूरचा विद्यालय महिलाओं के शिक्षण का और 
उन्हें ग्राम सेविफा बनाकर गांवों में भेजने का आदर्श कार्य कर रहा 
है । इस विद्यालय की बहनें प्रान्त भर में फेली हुई दँ और गांवों 
में अशिक्षित महिलाओं को शिक्षा देना, प्रामोद्योग सिश्वानां, 
सिलाई सिखाना, सफाई सिखाना, उनके गंदे बच्चों को नहलाकर 
उन्हें तेयार करना, उतको नाचना, गाना भी सिखाना, वीमारों फी 
सेवा करना आदि करुणा सूलक कम करती हैं| इनका संचालन 
बिद्दार शाखा कस्तूरबा स्मारक निधि फी ओर से होता है। यह्दां 
की संचालिका सु श्री सुशीला अग्रवाल वहुत ऊंचे विचारों की ओर 
सेवा-त्यागमय जीवन बिताने वाली ब्रह्मचारिणी तरुणी हैं! ये 
पहले किसी काल्लेज्ञ में प्रोफेसर थी | अब सब कुछ छोड़कर सेवा 
का काम करती हैं.। एक यहां माताजी हें. जिन्हें लोग 'गायों की 
माताजी' के नाम से पुकारते हैँ। वे भी बहुत उच्च कोटि की सेवा- 
भावी महिला हैं । और भी बहुत सी चहने हैँ । यह संस्था राष्ट्र के 
लिए श्राद््श काय कर रही है। 


यहां की दूसरी मुख्य प्रवृत्ति खादी ग्रामोद्योग की है। खादी 
का आरंभ से लेकर अंत तक समग्र दशेन यहां द्ोता हे । कपास 
पैदा करना, घुनना, कावना, कपड़ा बनाना, इसी तरह चरखे 
तेयार करना आदि सब काम यहां होते हैं ओर -सिखाए भी जांते 
हैँ । यह सस्था एक गांव की तरद्द बहुत बढ़े पैमाने पर बसी हुई है !' 
इस संस्था की ओर से आसपास के देहामती-क्षेत्र में जो काम चल 
रहा है, वह भी दशनीय एवं उल्लेखनीय है। अंबर चरखे- द्वारा 
स्वावलंबन करने ओर गरीबी मिटाने का एक सफल प्रयोग यहां पर 


5 
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हो रहा है। दिनमर सेती करने के बाद रात को स्त्री-पुरुष-बच्चे 
सब अबर चर्खा चलाते हैँ | उनकी यद्द मान्यता है कि यहू मजदूरी 
फा तो सबसे बड़ा साधन द्वे द्वी, देश में जो बेकार का भूत है, 
उसे भगाने के लिए यह अचूक प्रयोग है। गाघोजी ने ग्राम स्थाव- 
लबन का जो चित्र अपने मक्तिष्क में बनाया था, वह यहा पर 
साकार-जसा होता दीख रहा है । 


यदि हम इस यात्रा में पूसमारोड न आते तो, एक कम्मी द्वी रहू 
जावी। ये दोनों सस्थाए बहुत दर्शनीय है। राष्ट्र सेवा का यदि 
सरकार के श््लावा कोई ठोस आर्थिक कार्यक्रम चल रहा है तो वह 
सर्वेदिय वालों को ओर से चल रदा है ऐसा कहा जाय तो काई 
अत्युक्ति नहीं होगी | 


मुजफ्फरपुर 
हु्‌० ६०-७-५७ ६ 


पूसा से हम लोग बखरी, पीलछी तथा रोहुआ होकर आये हैँ। 
इन तीनों गायों में राजि प्रवचन हुआ। लोगों ने बहुत उत्साह के 
साथ स्वागत किया। घमम चर्चा को ओर व्याख्यान खुना । इस क्षेत्र में 
चेध्णुव ब्राद्मणों को तादाद काफी हे! ये सब शुद्ध शाकाहारी 


होते हैं । 


चातुर्मास व्यतीत करने के लिए आज हम पुन. मुजफ्फरपुर 
आागये हूँ। चार मदिने तक यहां रद कर हमें अपने आध्यात्मिक 
जीवन का विकास करते हुए ज्ञचरू मानस को आध्यात्मिक चिन्तन 
की ओर प्रवृत्त करने की कोशिश करनी है । क्योंकि आसिर साघु 
का कतठ्य यही तो है। उसे अपने और समाज के आशध्यास्मिझ 
लीवन की ओर निरन्तर ध्यान रखना है। जो साधु अपने इस 


रौ 


श्षप 


पावन कतंव्य से विमुख हो जाता हे वह अपने उद्देश्य तक पहुँचने 
में सफल नहीं हो सकता । 


यह नया क्षेत्र है इसे तैयार करना हमारा काम था श्रतः हमने 
सम्प्रदाय के भेदभावों को जनता के सामने न रखते हुए हमने 
मानवता के सिद्धान्त ही जनता के सम्मुख रखे । 


त्ता० २-६-५७ ९ 


इस चातुर्मांस का सबसे मुख्य कार्यक्रम आज्ञ सानंद सम्पन्न 
हुआ है । यह कार्यकम सांस्कृतिक सप्ताह समारोह का था । 
ता० २४-८-४५७ को सप्ताह आरम्भ हुआ और आज समाप्त हुआ। 
इन ७ दिनों में विविध विषयों के सम्बन्ध में विद्वान वक्ताश्रों ने जो 
विचार भ्रस्तुत किये, वे न केवल विद्वतापूर्ण थे वल्कि चिन्तनीय एवं 
मतनीय सी थे। कक 


कार्यक्रम इस प्रकार रहा।-- 
ता० २४-८-४७ रविवार :-- 


सभापति--डा० खुखदेवसिंह शर्मा, 6 &., ए७,, 7)., 
प्राध्यापक, दशन्त विभाग, 
छज्ञटसिंह कालेज, मुजफ्फरपुर । 
घषक्ता--डा० हीरालाल जैन, 2४. &., ।॥,. 8., 7), ॥#., 
निर्देशक, प्राकृत जैन विद्यापीठ, मुजफ्फरपुर । 
विषय--भारतीय संस्क्ृति ओर उसको जैल धम की देन । 
दा० २६-८-४७ ३ 
समापति--ड० एस० के० दास, १. &..?,8.8 79).5., 
अध्यक्त, दर्शन विभाग, लक्ढ८सिंद कालेज । 


द्रा० 


हा 


ता० 


४५ पी 
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घक्का--परी चन्द्रानन ठाकुर, संदेह दात्तेज । 
विषय--चेदास्त दर्शन । 


२७-८-५४७ ३ 


समभापति--प७ रामनारायण शर्मा ह,&., पेदास्तवोर्थ, 
सादित्याचार्य, न्यायशात्त्री, सादिध्यरत्नादि, 

अध्यक्ष--संस्कृव विभाग, लंगटसिंद कालेज । 

चक्ता-प० धुरेश द्विवेदी, वेद ज्याकरण, चेद्ान्ताधाये, 


प्िंसिपल, धर्मसमाज्ञ संस्कृत कालेज, मुनफ्फरपुर । 
विषय--म दिक सप्कृति । 


२१८-८-४१७ घुधवार।-- 


सभापति--दा० द्वीरालाल जैन, )े.8., /.4.8 , 00. /8%, 
घक्त--दा० याई० मसी हू, 


६. प्राध्यापक, दुशेन विभाग, लंगटसिंद कालेज । 
विषय-घतमान युग में धमं का स्थान । 
२६-८-५७ बृहस्पतिवार+--- 


सभापति--प० रामेश्वर शर्मा 
पत्ता-मुनि श्री लामचन्द्रजी महाराज । 
विपय--अद्विसा एवं विश्पमैत्री । 


३०-८“४७ शुक्रगार।-- 


सभापतति--प्रिंसिपत्ष गया प्रसाद, 
रामदयालु्सिह कालेज, सुज्पफरपुर । 


हा 


वक्ता-श्री रामत्वरूपसिंह, |४.४.. 
दरशेनविभाग, लंगटसिंह कालेज । 
विषय---बतेसान युग में धर्स की आवश्यकता । 


ता० ३१-८-४७ शनिवारः-- 


सभापति--ढ० चाईं० मसीह, ६. & , 0. 70 , (77067 ) 
ह 9, 7॥8., 
दर्शनविभाग, लंगटसिंद कालेज | - 
वक्का-प्रिंसपल एल० घोष, 
महत्त दशनदास महिला कालेज । 
विषय--ईसाई धर्म | 


ता० १-६-५७ रविवार।-- 


सभापति-प्रिसिपल एल० घोष, 
महन्त दशनदास महिला कालेज । 
बक्ता-श्रीमता रत्नाकुमारी शर्मा, अध्यक्षा हिन्दी विभाग, ' 
भहन्त दशेनदास महिला कालेज 
विषय-बोद्ध धमं।. 7 


ता० २-६-४७ सोमवार-.- 


समभापति-श्री सीतारामसिंह, ७. & 
प्राध्यापक, इतिहास विभाग, लगटसिंइ ,कालेज़ |.» 
वक्ता--श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह, ७४. & 


अध्यक्ष, इतिहास विभाग, रामदयालुर्सिह् कालेज | 
विपय--सेन्धव सभ्यता । 
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इस कार्यक्रम में मुजपफरपुर की जनता ने आशादीत संख्या में 
भांग लिया। सस्कृति ही जीवन के विद्वस को सीढ़ी है! मानव- 
समान प्रकृति की ओर चढ़े, यह परम थावश्यह है'। थभ्राज तो धारों 
ओर विक्वृतियां दिखाई दे रही है। खान पान, रइन-सद्दन, वेषआूपा 
घोल-चाल इत्यादि सब कार्मो में ऐयाशी, दिखाऊपन, आाइम्बर, 
खार्थ और अवास्तविफता का समावेश हो रहा है। यद्द दिशा 
मंस्क्ृति की नहीं, वल्कि पिक्ृति की है | अतः जगइ-जगद सांस्कृतिक 
सप्राहों के द्वारा जनता को शिक्षित करने की जरूरत है भौर उसे 
सास्कृतिक-जीवन अपनाने की प्रेरणा देनो चाहिए। मुजफ्फरपुर में 
सांस्कृतिक सप्ताह के इस आयोजन ने एक प्रकार की बेचारिक जागृति 
उत्पन्न फी भौर लोगों को यह अनुभूति हुई कि उन्हें अपने जीवन 
मे सयम, स्वाध्याय, श्राध्यात्मिकता आदि को प्रश्न देना चाहिए 
ओर प्रत्येक प्रदृत्ति के पीले एक निश्चित उदेश्य होना चादिए। इस 
साहकृतिक सप्ताह से यहा की जनता बहुत प्रभावित हुई एव 
जैन धर्म की विशालता एवं सर्व घम समखथ फरने की स्याद्वाह 
नीति की भूरि भूरि प्रशंसा की । 


ता० ३-११-४७ ६: 


मुजपफरपुर के इस चातुर्माख में विभिन्न मुइ्लों भौर बाजारों 
में झाध्यात्मिक विपयों पर प्रवचन द्वोते रहे एवं जनता को सद- 
प्रेरणा मिलती रही। इसके साथ ही महिला-जागृृति क्री झोर भी 
विशेष ध्यान दिया। क्योंकि बिना दोनों चक्‍कों के समाज रूपी रथ 
आगे नहीं घद सकता। पर आज़ भारतीय समाज में और विशेष 
, रूप से उच्च एवं मध्यमवर्ग में मद्धिलाशों की दशा अत्यंत शोचनीय 
है। उनमें शिक्षा का तथा अच्छे संरकार्रो छा अभाव है । उन्हें किसी 
प्रकार कौ स्वतत्रता नही दे, अतः ये हर क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई 
हैँ ।इसलिए हमने इस पहलू की ओर विशेषक्ूप से ध्यान दिया ।.* 


१६२ €&छ 


पहला महिला सम्मेल्षन ता० १३-१०-५७ को गंगाप्रसाद पोद्दार 
स्मृति भवन में किया गया। दूसरा सम्मेलन ता० रै८-१०-४७ को 
हुआ | तीसरा सम्मेलन ३१-१०-५७ को किया गया। चौथा सम्मेलन 
आज महिला मण्डल में हुआ | इन सम्मेलनों का स्वरूप काफी 
विराट था ओर कुल मिलाकर हजारों स्त्रियों ने भाग लिया ! 


इन सभी प्रवचनों में हमने नारी-जाग्ृति के लिए विशेषरूष 
से प्रेरणा देते हुए कहा कि-- 


“नारी ही समाज की रीढ़ है । सां, पत्नी और बदन के रूप 
में उस पर बहुत बड़े-बड़े सामाजिक उत्तरदायित्व हैं। किन्तु आज 
हर ज्षेत्र में चाहे, विया का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक और राजनैतिक 
क्षेत्र हो, चाहे दूसरा कोई त्षेत्र हो पुरुष ने नारी को किनारे कर 
रखा है | यह स्थिति स्वस्थ नहीं हे । नारी समाज को अपने उत्तर- 
दायित्वों का भान करना चाहिए ओर उसे दर क्षेत्र में आगे बदूता 
चाहिए। 


आज नारी के पीछे रहने का बढ़ा कारण उसकी रुढ़िवादिता 
एवं अशिक्षा है | यदि वह इन दो रोगों से मुक्त होकर जीवने-पथ में 


ख्ागे बढ़े तो निश्चय ही अनेक क्षेत्रों में उसे पुरुषों से अधिक 
सफलता प्राप्त होगी ।'! 


ता० ६८-११-५७ १ 


ता० ६-७-४७ को यहां चातुर्मांस व्यतीत करने के लिए हम 
आये थे और आज यहां से आगे रवाना हो रहे हैं| संयोग के साथ - 
ही वियोग जुड़ा है और आने के साथ द्वी जाना जुड़ा है। यहीं 
प्रकृति का नियम है ओर इसी नियम के सहारे पर संपूर्गा सृष्टि चल 


रद्दी है। 


] 
च्कनो 
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डा9 दीए(कालजी तथा टा० नथमलती आन जेसे धुरधर 
जैन विद्वानों का सदयोग सदा याद रहेगा | वे आज बिदा के अवसर 
पर भी उपस्थित थे। इसी तरह इस अजैनों की घप्ती में अजेत 
भाइयों मे हमें मो सदयोग दिया, भ्रचार कार्य मे हमारा साथ दिया 
ओर आध्यात्मिक मांगे को सममने का प्रयत्न किया, बह सब उ्लें- 
खनीय है'। विद्वर के समय पर गदू-गद हृदय से विदाय देने के 
लिये दन्नारों भक्त सावण जलघर को तरह अपने नेत्रों में भांसू 
घाराए बहांते हुण ६ मील तक चक्ते । उस समय का दृश्य बड़ा 
करुणाप्रद था और चांतुर्मास की महान्‌ सफलता हि यही एक बढ़ा 
नमूना भी है । 


आरा 
त०-१७-१ १०-४७ ६ 


प्र हक 
43 
न्चा का जी 


आग में दिरंंदर सम्मान के काफी घर है ।कई विद्वान भी यहां 
पर है । द्गम्दर समाज को झोरसे मद्दिला-शिक्षण और महिला जागृति 
का यहाँ पर जो काम हो रहा है, वह बहुत दी उल्लेखनीय हे। 
इस प्रकार के केन्द्र देश के छोमे कोने में द्वोने से दी स्त्री-शक्ति 
का जागरण संभाव्य दे! 


आरा का सरस्वती पुष्तकालय भी अपने झाप में पक अनुपम 
सप्रद है । पुरवके सानवजाति की सबसे बरढी निधि दोती है | मनुष्य 
का ज्ञान-कोप पुस्तक में ही सचित रहता है. । झाइमी चला जाता है, 
पर पुस्तक में प्रतिध्रापित उसका अनुमव और शान सदा अमर 
रदता है | अगर मानव सम्राज के पांस पुस्तक न द्ोती तो झआज जो 
दनाएों वर्षों पुशना बेड, पुराण, सूत्र, आंगम: त्रिपिटक, कुरान, 


१६४ €& 


बाइविल, रामायण महाभारत आदि हमें उपलब्ध है, वह कहां से 
मिलता । इसीलिए ज्ञान भंडार, आगम मंदाए, पुस्तकालय भआरादि 
फा बहुत महत्त्व द्ोता है। यद्ां के सरस्वती पुस्तकालय में भी 
महत्त्वपूर्ण प्रथों का संग्रह कनड़ी भाषा में ऋरीब १५००० हस्त- 
लिखित पुश््कों फा ताड़पत्र पर है । 


शाँतिनाथ मन्दिर में दिगम्धर जैन मुनि श्री श्रादिसागरजी के 
साथ व्याख्यान देने का अबसर मिला | जनता पर इस प्रेम पूर्ण 
मिलन का अत्यंत अनुकूल प्रभाव पड़ा। हम सभी संग्रदार्यों के जैन 
मुनि अनेकान्तवादी भगवान महावीर के पुजारी हूँ। पर भाषस में 
प्रेम पूवेक व्यवद्दार नहीं रखते । इससे जैन धर्म की स्थिति पक्षी 
होती जा रही हे । मान्यताओं ओर सिद्धांतों में मतभेद इोने के 
बावजूद आपसी प्रेम का व्यक्द्ार नहीं तोड़ना चाहिए । 

इसी प्रकार श्री धन्द्रसागरजी मद्दाराज के साथ भी जो मिलाप 
हुआ बह सदा स्मरण रहेगा। 


आज भगवान महावीर का पवित्र शासन दिगम्बर, श्वेताम्बर, 
स्थानकवासी, मूर्तिपूजक, तेरापंथी आदि विभिन्न संप्रदार्यों में बंदगया 
हे । एक संप्रदाय वाले दूसरी संप्रदायवालों को अपने में शामिल 
करने की धुन में रहते हैं । तथा एक दुसरे के विरुद्ध वातावरण तैयार 
करने में शक्ति लगाते हैँ । इससे जैन धर्म का आगे ,विसार नहीं दो 
पाता । अतः इस समसस्‍्था के बारे में जेन विद्वानों को गंभीरता से 
विचार फरना चाहिंएं | 


सहपतराम 
ता« २४७-११-५१७ ; दर 


सहसराम मुगल युग में एक महत्त्वपूर्ण नगर था। इसलिए अब 
इसका ऐतिद्दासिक महत्त्व साना जाता है। शेरशाह्‌ ने १४४४ में एक 


तक 


की १९: 


छुन्दर जलागार यहां पर बनाया था, वह अभी भी इतिद्वाप्त-जिश्ञाम्ु 
पर्यटकों के शिए ध्रारुरपण एवं दिलचस्पी का केन्द्र हे | इसी पक्के 
जलागार के बीच में बह “रोज” बना हुआ हे, जिसे देखने के 
लिए दूर दूर के लोग आते हैं 


सइस्तराम एक केन्र-स्थान है। यहां से चारों ओर जाने के 
लिए पक्के राजमार्ग वने हुए हैं। पटना, घनगाद, कलकत्ता,दिल्ली, 
आगरा, भांदि की ओर सड़के गई हैं । 


सड़क पर ही धासीराम कालीचरण की जो धमेशाला हे, उसमें 
हम लोग टहरे | यद्दा से दर्में मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र होते हुए 
आन्ध-हैदराबाद की ओर आगे बढता है| लवा रास्ता हे । 


वाराणसी 
ता० १६-१२-५७ १ 


वाराणसी भारत झा प्रसिद्ध ठीय द्वी नहीं हे, बल्कि यह 
विद्या, संस्कृति और साहित्य का एक अनूठा केन्द्र भी है । एक ही 
शद्॒र में २ विश्व विद्यालय, भौर वे भौ अपने अपने ढंग फे 
अद्वितीय | 


ईमने हिन्दू विश्व विद्यालय और संस्कृत विश्व विद्यालय का 
निरधेक्तण करके यह मद्रसूस किया कि काशी नगरी सचमुच विद्या 
की भगरो दे। दिन्दू विश्व विद्यालय तो अपने आप में एक सुन्दर 
नगर दो दे। इसकी स्थापना पं० सदन भोइन मालवीय के 
सद्प्रयत्नों का परिणाम हे उन्होंने दिन रात एक करके इस संत्यात 
को खड़ी किया ।४ फरवरी १९१६ में कालीन वाइसराय ता 
द्वार्दिंग ने इसका शिक्ञान्यास कियां। सब १९२१ में प्रेट डिटेन के 


् 


६छ्प 


राजकुमार प्िंस ओफ पेल्स ने इसका उद्घाटन किया । पांच हवायर 
मील की परिधि के श्रन्द्र लगभग १३०० एकड़ भूमि में विश्व- 
विद्यालय बना हुथ्रा है | छात्रालय, मद्दाविद्यालय, अध्यापकों के 
निवास, पुस्तकालय, चिकित्सालय आदि की सुन्दर इमारतें शिल्प 

कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नमूने की हूँ. । विश्व विद्यालय के मध्य में 

लाखों रुपये खर्च करके विश्वनाथजी का एक 4शंनीय अंदिर भी 

चनाया गया है । यहां पर जेन दर्शन के अ्रध्ययन्न का भी विशेष * 
प्रबंध है. । पहले भारत विश्रुत जेन विचारफ पं० खुखलालओी जैन 

दर्शन के अध्यापक थे और आजकल उन्हीं के शिष्य तथा प्रकांड 

विद्वान पं० दलउुख मालवणिया अश्रध्यापक हैं । 


बिश्व पिया्य से संबद्ध एक जैन संस्था भी है जो पंजाब 
की श्री सोहनलाल जेन-घमम प्रचारक समिति की ओर से चल्ञती है-। 
इस सस्था का नाम है- श्री पाश्वेनाथ विद्याश्रम | हम यहां पर भी 
आकर रहे | अधिए्ठाता पं० कष्णचन्द्राचाय तथा मुनि भदिदानजी 
से मिलाप हुआ । यह संस्था जेंन-समाज की उत्क्ष्ट सेवा कर रही 
है । जेन-विषयों पर एम. ए., आचार ओ. पी. एच. डी. के श्रध्ययन 
के लिए, छात्रइति, निवास, पुस्तकालय आदि की खुविधाएँ दी 
जाती हैँ ! एक उच्चस्तर का मासिक पन्न “श्रमण'' भी यहां से निकलता 
है। काशी के घाठ भी बहुत सुन्दर हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है. ! 
गंगा नदी काशी के चरणों को पस्वारती हुई भागे बढ़ती है । 


न केबल हिन्दुओं के लिए बल्कि जनों और बौद्धों के लिए“ 
भी काशी तीथ स्थान है| तीन जेन तीथंकरों के चरणों से काशी. 
नगरी प्रवित्र हुई है। हम एक दिन भेलूपुर के श्री पार्श्वत्ाथ 
मन्दिर में भी रहे । इस ऐतिहासिक मन्दिर के दर्शनों के: लिए, 
जाएं जेन घर्मांवलम्बी भ्रतिवष आते हैं। ८ 


जब्। 
अर 


क १६० 


बौद्धों का वीये स्थान सारनाथ है । ऐसा बताया जाता है कि 
त्तपस्या करते समय महारमा चुद्ध फे पाच शिष्य उन्हें छोड़कर यहां 
आगये थे | इसके बाद बोद्धाया में, बुद्ध की -बोद्धि (थात्म ज्ञान) 
मिली । व बुद्ध ने सोचा कि सबसे पहले भुके; अपने उन प्रांचों 
शिष्यों को द्वी उपदेश देना चाद्विए | अत वे बोधगया से चलकर 
चाराणसी झाये और सारमाथ में ठदरे हुए अपने पांचों शिष्यों फो 
प्रथम उपदेश दिया। यद्द प्रथम उपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन के रुप 
में विरुयात हुआ | वही स्थान यह सारनांथ होने के कारण, इसका 
घहुत मदृच्त्य माना जाता है । 


दस बनारस में ता० ३-१२-४७ को द्वी भांगये थे। यहा १३ 
दिस रहकर विभिन्न स्थानों का पर्यवेक्षण डिया। यहां पर भूतपूर्व 
तेरापथी मुनि भी दृस्तीमल्षज्ी 'साधक' से मिलाप हुआ! ये बहुत 
अष्छे विघारक और सर्दोदिय कार्यकर्ता हैं। बतारस में सर्वोदिय का 
साहित्य प्रकाशन मुख्य रूप से होता है। अखिल भारत सर्प सेवा 
संघ इस काम फ्ो परता है | पिदिध पहलुओं से विविध प्रकार का 
साहित्य यद्दा से निकाला गया है । इस प्रकार लगभग दो सप्नाद का 
चाराणसी प्रवास बहुत अच्छा रहा। यहा पर स्थानक बांसी समाद, 
के करीब ३५ घर दे। थाकी रवेतास्पर तथा रिग्स्थर समाज के धर 
काफी सख्या में हैं। और सभी दिला भेद भाव के भापस में अच्छी 
व्यवहार रखते ६। 


पत्नी 


तां० २८-०१२-०५७ ६ ४ 
___ पेदल यात्रा में अतुकूल तथा भतिकृल अनेक परिस्थितियों 
भे से गुजरना पढ़ता दे। इम महुगत से पन्नी पहुँचे [रास्ते में 


१्ध्प &छ 


आहारादि की सुधिधा न मिली । हम “पत्नी” गांव के श्रीमान राजा 
रास के मकान पर पहुँचे । राजारामजी बाहर गए हुए थे। फेवल 
महिलाएँ ही थी। सिफ तीन घर का छोटा गांव । हमको भूख अर 
प्यांस लग रही थी, अतः हमने छाछ की याचना की। धहनों ने 
कुछ छाछ वहुराई और हम आगे चले | करीब १ सील की दूरी पर 
स्कूल में रात्री विश्राम लिया। 


श्री राजारामजी जब घर आये तो मद्दिलाएँ उनसे बोली कि 
आप तो वाहर गए हुए थे और पीछे से यहां मुह बांधकर दो डाकू 
आये थे। अपना घर घगैरा देखकर गये हैं श्रीर स्कूल में हैं। 
यह सुनते द्वी श्री राजारामजी ने आस-पास के ३-४ व्यक्तियों को 
एकत्रित कर; लाठियां भाले पगेरा ले जहां हम ठहरे हुए थे वहां 
आये । स्कूल में सर्वे प्रथम श्री राजारामजी भाला लेकर आये 
ओर बोले तुम कौन हो ? कहां रहते हो? कह्ां से आये हो ? 
उनका बिकराल रूप देखकर दम ढरे नहीं और हंसते हुए कद्दा-- 
हम जैन साधु हैं, ओर पेदल् यात्रा करते हुए हम नागपुर की तरफ 
जा रहे हैं । दम पेसे बगेरा-घातु मात्र नहीं रखते हैं। और पेंदल 
यात्रा द्वारा संसार की सेवा करते हैं। 


इस प्रकार निखालस भाव के शब्द सुनकर वे रोने लगे ओर 
बोले--हमने आपका बहुत बड़ा अपराध किया | माफ करना। हम 
तो आपको डाकू सममते थे क्योंकि आप जैसे मुनियों का यह प्रथम “ 
दर्शन दरमको हुआ है । सभी लोगों ने करीब दो घंटे, तक सतसंग 
किया, और बहुत प्रभावित हुए । 


की १६६ 


सतना ० बल 
"० ३७०२० भ८ ६ 


नया वर्ष, नया प्रदेश, नया वातावरण, नया प्रोण, नया 
आलोक ! सब कुछ नया ! नवीनता दी जोषन है । 


“ददे पदे यप्नतता मुपैति, तदेव रूप॑ रमशीय ताया |” 


यह कालचक्र धूमता ही रहता है, दिन चीतवा दे, सप्ताइ 
ज्ञाता, मद्दीना भी चला जाता दे और वर्ष भी देखते देखते व्यतीत 
हो ज्ञाठा है। इस प्रकार चपे झीर युगों के साथ द्वी मनुष्य फी आयु 
भी घीठ ज्ञाती है। इस काल-चक्र को कोई भी पकड़ कर नहीं 
रख सकता । 


हम घगाल से चले, विद्वर में आये, नेपाल को तिद्दारा, 
डत्तर प्रदेश का भ्रमण किया और अब मध्यप्रदेश में बढ़े चले जा 
रहे हैं। सतना मध्यप्रदेश का एक छोटा पर रमणीय नगर है। 
यहा से बनारस १८० मील है. भरोर जवलपुर ११८ मील | जपलपुर 
दोते हुए दमें झगे बढ़ना दे। 


जबलपुर 


ता० ३००९-४८ ६ 2० 2९६ 


ई 


आझ महात्मा गांधी का निधन-दिषस हे । मद्दाप्माजी को नो 
मृत्यु प्राप्त हुई यह एक शद्दीद की झत्यु थी। धीर मृत्यु थी कइना 
सो यों वाहिये कि उनका बलिदान थां। उन्होंने अपने! जीवन में 
अर्टसा, सत्य ओर स्वातंदय की इच साधना की | आ० में हिम्दू- 
मुस्लिम विद्ेष को मिटाने की साध सन में लेकर ये चले गए। 


२०० | 


२६ जनवरी को जबलपुर में जो गणतंत्र दिवस समारोह हुश्रा 
उसके संदर्भ में आज का दिन बड़ा भयानक सा_मालूम देता है। 
क्योंकि जिस व्यक्तिकी तपस्या से भारत में गएतंत्र का उदय हुआ 
चूह्दी व्यक्ति एक भारतीय हिन्दू की भोली का शिकार हो गया । 


हम १६ जनवरी को जबलपुर पहुँचे और कल यहां से श्रागे 
विद्दर करना है। इस अरसे में जबलपुर के शहर, और कैंट एरिया 
दोनों में रहे। दोनों द्वी क्षेत्रों में कत्त खाने बंद हो, इस शआशय 
का पस्ताव भी. पारित किया गया | एवं उधी से गणतंत्र. के रोज 
कत्ल खाने बन्द रहे। 


जबलपुर मध्यप्रदेश का विशिष्ट नगर है । सारे मध्यप्रदेश की 
राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को 
संचालन करने में इस नगर का प्रमुख योगदान है। नित्य प्रवचन 
ओर धर्म चर्चा होती रही। मि 


नागपुर 
तवा० २४-२-४८॥३ ४८५ 


अध्यप्रदेश से महाराष्ट्र! शिवाजी का मराठा देश | भारत, के 
इतिहास में महाराष्ट्र को अपनी विशिष्ट देन है.। शिवाजी जैसे देश 
भक्त राजाओं से लेकर तिलक एवं गोखले तक की कहानी भारतीय 
इतिहास में गौरव के साथ कट्दी जाती रहेगी । नकेवल राजमीतिश्नों 
की दृष्टि से बल्कि सततों की दृष्टि से सी महाराष्ट्र बबेर भूमि रही है 
क्ानदेव, नामदेव, तुकाराम, स्वामी रामदास ओर भी ऐसे खितने 
दर संतों ने भारतीय संत परम्परा की प्रथम अेणी को सुशोमित 
किया ओर भाज भी आचार्य बिनोबा जैमे संत महाराष्ट्र ने दिये हें । 


की 2५१ 


मांधीजी ने मी महाराष्ट्र को अपना कार्यज्षेत्र बनाया या और 
जमनालालजी बजाज जैसे साथी मी उन्हें महाराष्ट्र की भूमि से दी 
प्राप्त हुए थे । सांधीजी की तपोभूमि बर्धो और सेबायाम यहां से 
छेयल ४० माइल है जिन दिनों में श्राजादी का भानन्‍्दोलन चत्न 
रद्टा था, उन दिलों में सारे देश की नतरे वर्धा और सेवाप्राम पर 
रहती थी । हल 

इस महाराष्ट्र मूमि से द्वोकर जब हम गुजर रहे हैँ, तो यहां 
हे ये समस्त विशेषताएं हमारे मन पर एक विशिष्ट प्रभाव दढालती 

। 

नागपुर दिन्दुस्तान का शिखर है। कलकत्ता, बंबई, भद्रास 
और दिल्ली ये चारों यदि इस देश के सजबुत स्तस हैं और वाडी 
सारा देश इन स्तभों पर खड़ा महल है तो नागपुर सारे देश के 
ठोक थीच में सुशोभित द्ोने बाला शिखर है, ऐसा कहना अत्युक्ति 
नहीं । 

जेनशाला के विद्यायियों ओर शहर के नागरिकों ने हम/- 
भाव भरा स्वागत किया । 


तक 


मागपुर में कुछ दिन रुककर झआागे बढेंगे! रास्ता लबा तय 
करना है, नेपाल देश के उत्तरी सिरे पर है और मद्रास दक्षिणी 
सिरे पर है। इसमें देदराबाद होकर झ्रागे मद्रास एवं दक्षिण भात्त 
की ओर बढ़ना है । 


हिंगन घाट 
५ ता० 2३3-३-प८ ६ 


टिंगनघाट पक छोटासा सुन्दर नगर दै। यहां पर स्थान. 
वासी समाज के भी काफी घर हैं । सूर्डिपूजऊ समाज के लोग भे 


रे ०२ ही 


श्रच्छी संख्या में हैं | स्थानक, मन्दिर उपाश्रय संभी ैँ | चातुर्मास 
के लायक गांव है | भाव-सक्ति पहुत अच्छी है । | ' +' 

यहां पर कपड़े फी मिलों के कारण प्रास-पास के मजदूरों का 
तथा व्यापार का अच्छा ,केन्द्र है । छुछ वाग बगीचे भी अच्छे - ढ। 


हल] ५4 जे 


हम आये, तो भाई बहनों ने अच्छा स्वागत किया।जेंन-समाजे 
के रूप में सभी लोग आये । वातावरण तरहुत सुन्दर -रहा। वाह्तत्र 
में यही तो जैन-धम का सच्चा लक्ष्य है । यदि जैन लोग आपस में 
ही छोटे छोटे मतभेदों को लेकर मागड़ते रहेंगे तो दुनिया को 
प्रेम, मैत्री, तथा अहिंसा का पाठ केसे पढा सकेंगे। 


बोलारम ,.. . ४ 


ता० १८--४-४८ - है 
यहां स्थानकव्ासी समाज के ३० घर हैं। पहुँचने “पर खूब 


स्प्रागत हुआ | प्रतिंदिन प्रवचन होते रहे | सिकम्दरावाद से काफी 
संख्या में श्रावकगण व्याख्यान सुनने आते थे ।. “.. 


मुनिवर ,श्री दीरालालजो मह'राज एवं! दीपचन्दजी महाराज 
से मिल्लाप हुआ । इस तरह के मित्नन से सारी पूब्े-स्छतियां जागृत 
हो उठती है ओर सात्बिक- सोजन्य व भक्ति का सागर उमड़ पड़ता 
है । आज मुनिराजों से मिलन होने पर बेसा ही आनन्द हुआ जेसा 
किसी बिछुड़े के मिलने पर होता है। साधु तो आत्स साधना करने 
वाला मुक्त व्िहारी होता है पर गुरु परम्परा की डोर से बह 
बंधा हुआ भी है । यह ढोर बहुत कोमल है ओर इस डोर “में एक * 
ही गुरु-परम्परा में विहरुण करने वाले एक दूसरे से दूर ्वोकर भी 
बंधे ही रहते हैँ |: ३० “2 * 


हु 


च्यक 


45॒ ० रे 


* इस ब्ष का चातुर्मास सिंकरराबाद वरना है। अंत. « यहां से 
सीधे मिक-द्राबाद के लिए द्वी विदा होगा। * * 


ने री] 


' सिंकदराबाद॑.. «6 - 
ता० २४-६-४८ ६ 


रे रेप + 

चातुर्मास करने के लिए आज सिकन्दरायाद में प्रवेश करने 

पर समस्त संघ ने द्वार्दिक स्त्रागेत जिया । बालक बालिकाओं ने एक 
भव्य जुलूस बनाकर सुन्दर दृश्य उपत्यिद कर दिया था । मुनियों का 
चातुर्मास के लिए किसी भी नगर में आना दस नगरवासी जनता के 
लिए अत्यंत आनन्द ओर उल्लास करी वात द्वोती है। चार मद्दीने 
तम लगातार धर्म प्रवचन श्रवण का लाभ मी तो श्रपने आप में प्कै 
मद्दनीय लाभ है । ४ 5 


5 


ता० १५ श्रगस्त ४८३१ कर 


३५ ब् न 


५ यह आजादी का दिन ! १५ अगस्त १६४७ की अर्थ रात्रि में 
जय सारा सम्तार सो रहा था तब द्विन्दुम्तान जाग रद्दा था भौर 
स्वातत्य की खुशियाँ प़ना रद्दा था। आज आजादी प्राप्त हुएं ११ बर्ष 
ट्ो गये | एक बहुत बड़ी क्लॉति हुई कि सदियों से राजनैतिक गुलामी 
की घेडियों में जकई हुआ देरा मुक्त हुआ पर कद ध्राति अधूरी थी। 
काति दी पूर्णवा तो तभी होती जब इस देश के लोगअःस्म-जागृति 
का ओर श्रान्तरिक स्पातन्ग्य का पाठ सौखते। अाज्ादी के इतने 
यप बाद भी देश में दुख दैन्‍्य, पाप, अ्रष्टाचार, दवा, भेदभाव 
आाद दोष घदने फे स्थान पर निरन्तर बढ़ते द्वी जा रहे हैं । क्या 
आजादो का सर्थ उत्ट खलत। है। कमी नहों। आज़ादी का अर्थ 


२०४ की 


संयमित स्ातन्त्रय से है। पर देश में संयम के स्थान पर, भनु- 
शासन के स्थान पर अ्सयम ओर उरंडता बद रही है ।' 


१५४ अगस्त के अवसर पर आयोजित एक विशाल साबेजनिक 
सभा में मेंने उपरोक्त विचार भ्रस्तुत किये । 


तांण ३१-८-४५८ ६ 


एस० एस० जेन विद्यार्थी संघ ने एक विराट सभा का 
आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख नागरिक श्री ताताचार्यजी 
एडवोकेट ने की । विषय रखा गया “भारतीय संस्कृति एवं सम्यता'' 
मैंने अपने विचार व्यक्त करते हुएकट्दा कि “संस्कृति के टुकड़े नहीं किये 
ला सकते | संपूर्ण मानव संस्कृति अखण्ड है। अ्रतः भारती य भौर 
अभारतीय इस तरद् के भेद संस्क्ृति में नहीं हो सकते | मानव- 
संस्कृति पर जब दम विचार करेंगे, तब इतना ही कह सकते हैं कि 
मानव दो प्रकार के द्वोते हैं सतू ओर असत्‌ । अठ: संस्कृति भी 
दो प्रकार को हो सकती है--सत संस्कृति एवं असत संरकृषति | ये 
दोनों तरह की सस्कृतियां हर जाति धौर हर देश में पाई जाती है । 
भारत में यदि मद्गावीर हुए तो गोशालक भी हुए। राम हुए तो 
राबण भी हुए। कृष्ण हुए तो कंस भी हुए । इसी तरह भारत 
बाहर भी मुहम्मदसाहब तथा ईसा मसीह जैसे संत हुए हैं. । 


प्रत्येक मानव को सतत संस्कृति के आधार पर अपने जीवन 
का निर्माण करना चाहिए। 


वा० २१-६--४८ ३ 


२१-६-५८ को क्षमापना परे मनाया गया प्रगति समाज ही ओर 
से, आज सभी संप्रदायों के लोग मिलकर ज्ञमायाचना करें, ऐसा 


। 2 


धायोजन किया गया। इमने इस आयोजन में सद्दर्ष शामिल द्वोना 
स्वीकार किया। दिगंवर पढित, तेरापंथी साधु सागर मुनि, मूति 
पूजक साधु प्रभावविज्यजी आदि ने भो इस झापोजन में भाग लिया। 
इस तरह के भायोजनों से परस्पर भेम भौर मेत्रि बढती है विभिन्न 
सप्रदायों फो मानने के बावजूद भाखिर जड़ तो सबकी शक जेच 
घम ही है। आयोजन खूब सफल रद्दा । 


पयू पण पर्व भी बहुद उत्साह भौर शान के साथ मनाया गया। 
स्पाम, प्रत्याख्याम, तपस्या, पीषध, प्रतिक्रमण सभी काप्तों में स्थानीय 
सप्राज ने अत्यत दतसाह के साथ भाग लिया। इस प्रकार इमारो 
सिझन्द सबाद तक की पेदल यात्रा सफल समाप्त हुई | 


यात्रा संस्मरएु 


मु 
कलकता से १६१ मोल झरिया 
सील. प्राम ठहरने का स्थान विशेष वर्ग 
१५ सेवढ़ा फूली अग्रवाल भवन अग्रवाल भाई अच्छट 
सज्मन हूँ । 
६ पघन्द्रनगर अग्रवाल भाई के यहां ब 
६ भमगरा मारधाड़ी राइस मिल तीन घर मारवाड़ी 
भाईयों के । 
६ पांडुवा सिनेसा सरदारमलज्ी कांकरिया | 
१३६ मेहमारी मारवाड़ी राइस मिल 
६ शक्तिद बंगाली राईप्त मिल 
# अधेसान रमजानी भवर गुनराती मारबाड़ो के 
धहुत घर हैं । 
५ फगुपुरा स्कूल 
६ गलसी स्कूल 


मील, श्राम .., 


६॥ घुदचुद . 
ह॥ , पातागढ़ .. 


कि 25७ 
स्थान... विशेष वर्शन 


पचेश्वर महादेव सन्दिर >> 5-४5 ४ 
हजारोमल बतारसोदास यौन मारवाड़ी 


भाई के घर हूं । 
६॥ खराधोत्र स्कूल ४४ जोक 
८ फरीद्रपुर थाना थाना का वरामदा न्ब् 
३ मोइनपुर डाक्षबंगला , कत 
४ . करजोंडा ; पेट्रोल पम्प 
४ रानीगेज धरशानर +. यहां ग़ुज्ञराती स्था० 
“«. जैन फि १० घर हैं 
४ सादइम्ाम कोल््यारी कोल्यारी हर लक 
६ आसनसोल स्कूल ; ७. ० 
२ मिजपुर रोइ. भीमसेनजी के यहां की ; 
२ शद्टमपुर बाम्पे स्टोर यहा गुजराती भाईयों 
के तथा मारवाड़ी भाईयों 
के १० घर हू । 
६ न्यामतपुर शातिलाश एड कपनी गुजराती मारवाड़ी 
भाईयों के अनेक 
घर हूं 
६ यबराकर साशवाढ़ी विद्यालय का हे 5 
१३ बस्ा _. _डाफ बंगला रा 
८ गोविन्दपुर..मन्दिए माराड़ी के ७ घर हैं। 
जा घनषाद मददिता हाउस शुज्नराती भारवाड़ी 
भाईयों फे अनेक 
घरह। 
९] माग्या 


४ ६+ ध्यान ह्श्् पर है । 


र०ण्प के 


सील 


भ्‌ 


९ 


€ू कर हट क ल्‍ट +त | छे की था 6 ७ 


१० 
६ 
ऊँ 


ग्राम स्थान विशेष वर्णन 

करकेन्द धर्मशाला... गुजराती मारवाड़ी 

ः - भाईयों के बहुत 
घर हूँ । 

कंतरास स्थातक ३० घर दें । 

मातादीह्‌ कोल्यारी गेस्ट हाउस गुजराती भाईयों के घर हैं 

वांगमारा नव्लचन्द महेतः मारवाड़ी जेन के 

अनेक छर हदें। 

चन्द्रपुरा स्टेशन 

घोरी कोल्यारी गेस्ट हाउस 

चेरमों स्थानक 

बोकारो बोध. दयालजी भाई 

साडिस दि० जें० मन्दिर 

बढगांव रामसती भवन. 

दिगवाड स्कूल 

रामगढ़ बी० ओ० सी० पेट्रोल एंफ 

चुटुपालु डाक बंगला 

ओर मांमी छुशीला भवन 

विकाश वियालय 

रांची गुजराती स्कूल 

रांची से १६८ मील पटना 
विकाश विद्यालय 
चुड़पालु 


रामगढ़ 
क्जु जगदीश बाबू. एक घर गुजराती का हे । 


भीज 


श्र 
है! 
छा 


5 बे टी ०८ ७  & ०6 6 जय 6 का 


नी 


न फट 0 एशि हक तर 


प्राम ठद्दरने का स्थान 
माडु माध्यमिक विद्यालय 
मे'रांगी म्कूल 
हजारी बाग स्कूल 
घिग्दुर दि० जैन घर्शाला 
सूरजपु॥र गेट(पद्मा गेट) स्कूल 
बरदि गृहस्थ का मकान 
नयाग्राम छू. क% १9४ 
फुमरीतिलैया मारवाडी घमेशाला 
कोडरमा जैन पेट्रोलपप 
ताराघादी सरकारी मकान 
दिवौर दांक पगला 
रजोशी उच्च विद्यालय 
आन्द्रघोरी महावीर महतो 
फरद्दा प्राथमिझ् स्कूक्ष 
गुणावा घमशाजा 
गिरियट गृहरथ के यहा 
पाबापुरी लेन धमंशाता 
भिद्दार सरिफ पक के 
पेटना स्कूल 
बोएना स्टेशन 
बसख्त्यारपुर घमंशांला 
बाहुपुर शभु वाबू 
बकटपुर शिवमन्दिर 
फ्तुद्दा महस्तजी का आन्रम 
सवरपुर शिवमन्द्रि 


की १०६ 
विशेष धर्शन 


२१० हे 


टप 


भार 


त्पश 


+्छ +ी बी वी ०७ 0 


२॥ 


0 6 0 20 


>श 


६॥। 


ग्राम ठहरने का स्थान + विशेष वर्शन 
सवरपुर,  धर्सशाला., 
पटना श्वे० जैन्न सन्दिर 
ह पटना से २०६ मील नेपाल - , 
सोनापुर . हाई स्कूल यहां की जनता धर्म प्रेमी है 
हाजीपुर गांधी आधभ्रम जे 5 
चानिधनुकी श्री तृष्तिनारायश सिह 9 क 
लान्ञगंज जगन्नारायण शाहु जा कि आ 
भगवान पुररति मन्दिर कक 
वैशाली जैन विश्राम यह यहां श्री तीथंडडर 

। भगवान हवाई स्कूल हे 

वाछुकुए्ड जैन मन्दिर यहां से दो फर्लाज्पर 


एक स्थान है जहां 
भगवान महावीर का 

जन्म स्थान हे । 
सरीया कोडी एक सोनी के सकान पर ग्राम ठीक है 
करजाचट्टी रामलखन शाह 
पताहदी गोला सेठ नागरमल बकरा का बगीचा , + #»# 
मुज्पफरपुर मारवाड़ी घमेशाला. नागरमल बंका आदि 
सारवाड़ियों के ६०० 
घर दूँ वहां प्राकृत 
जैन इन्स्युच्युट 
चलता दे. 
घरमपुरा प्राईमरी राष्ट्रीय स्कूल ग्राम साधारण 


रामपुरा हरी. हाई स्कूल ग्राम ठीक है 
रुन्नि अंबर चरखा सघ वियालय ५» $# » 


9 !? 


भोले 


४ थुमा 


4 
डे 


है ॥ 


ष्ठ॥ 


नह 


प्राम 


का 


१ 


छुमदा 
सीतामद़ी 


समासतोत्त 
दंग 


गोर 


वलुच्चा 

लेफद्दा 
चिमदांद्वा 
बरीयारपुर 
फक्षियावाजार 
धीरगन 


जीदपुर 
सीमरा 


के २१! 


ठदरने को रथान | विशेष वर्णन 
सल्क्ृति विद्यालय यहां महन्ठजी 
उ चच्चे प्रेमो हें 
चसिष्ठट नारायणसिंदद प्राम ठीक दे 
घमेशाला । नन्दलाल जयप्रकाश 
५ अग्रवाल आदि फे 
े अनेकों घर है 
शिवमन्दिर धाडणों फे बहुत घर 
हैं भाविक दें 
पावू सूर्यनाययणजी ध्राम श्रच्छा है 
भोमियार 
भारवाड़ी भाई के यहां मारपाड़ियां फे यहां 
७ घर है मेपाल की 
सरदद शुरु होती हे 
खजखनभमगतठ भ्राम ठीक है 
सद्ध हे 9 का 
रामचरितर्सिदजों का सठ के तप 
मठ 
बगीचा ; 
मदाबोर प्रसाद धर्मशाला मारधाड़ी भाईयों 
के १८० पर हैं 
शामकु धार सुन्दर- 
ह मश्नज्जी धादि 
न्‍ . भच्छेदे 
* गोशाज्ञां * ग्राम साधारण 


वेटिंगरूसम... हवाईजद्दाज का घड्टा हे 


चर 


मील. आम ठहरने का स्थान विशेष वर्णन 
१० अमलेसगगंज. विश्वनाथ दीनानाथ की मारवाड़ी ० दुकाने 
गादी हैं यहां से रेल का 
यातायात बंद हो 
जाता है| 
६॥ शेडसेस की चोकी चोकी 
६ हृटोडा चेनराम सारवाड़ी ४घर मारवाड़ी के हैं 
६ भेंसिया कृष्ण मन्द्रि यहां से सड़क काठमांडु 
को जाती है। भर पेदल 
रास्ता भी है । 
६ भीमफेरी घर्मशाला यहां से पहाड़ की विकट 
चढ़ाई चालू होती है। 
४ कुलेखानी.. धर्मशाला ग्राम साधारण 
८ चितलांग धर्मशाला 35 ० क अ 
६ थानकोट. यामेश्वर श्रेष्टि कामकान 0 2 गा 
६ कालीमादी सुन्द्रमल रासकुवार ग्राम ठीक है 
१॥ काठमांड दुर्गाप्रसाद घडसीरास मारबाड़ियों के ६० घर हैं 


वीरगंज से १४८ मील मुज्जफरपुर 


३ श्क्‍न्नोल भारतीय भवन यहां मारवाड़ी भाइयों के 
" १० घर हैं 
७ आदापुर बंशीधर मारवाड़ी तीन घर मारवाड़ी के हैं 
जी छोडादाना.. स्टेशन लक 


जा छोडा सहन विश्वनाथ प्रशाद जयवाल मारवाड़ी फे ६ घर. हैं 
श। चेनपुर स्टेशन 


ष्द्र्दे 


भोत्र प्रा ठहृरने का स्थान विशेष चर्णन 
६ वबेरगनियां मद्ावीर प्रशाद मारवाड़ी मारबाड़ी के ६० 
हि ह॒ घर हैं 
४ देंग बाबू सूयनारायए सी जी 
४2 समा समोन्त योगिन्द्र नाथजी त्रिपाठी 
६ गोगा सुगर फैक्ट्री गेश्ट हाउस गैमेजर सुरणकरण 
जीपारिख जोधपुर 
पाने तथा ब्यन्य ४ 
घर जैन के हूँ' 
६ सीतामढी 
६ भासर पकढदी जयकिशोर बाबू ग्राम अच्छा है 
है बासपटी मधुवाजार जसकोराम रामछुन्दर सु ढा ४ पर मारवा- 
है ड़ियों फे हूँ 
ने झतकपुर रोह (पुपरती) धमंशाज्ञा १० घर मारवाड़ियों के हैं 
४ रामपुर पचासी स्कूल शितलनो शाह भादि अच्छे हैं 
८. कमवोल शिक्ष:मन्दिर सूयनारायशडी डिप्टी 
आदिशअच्चे सब्जन हैं. 
७ अहमदपुर शिवनाणयश मरवाड़ो 
६ दरभंगा अमरचन्द बालचन्द लुशिया मारवादियों के 
१०० घर हूँ 
३ कटलीया सराय अ्मरफोलाज मदददेव प्राम अच्छा है 
८ बिरानपुर रामचन्द्र गोसतते 
४ जनादनपुर मददन्तजी फे सठ में 
७ समस्ठिपुर जैन गारकेद होन के तथा मार- 
बाहों फे ८० घर हूँ 


७] नागपुर दुर्गामाता का मन्दिर प्राम भच्छ है 


२१४ के 


मील प्राम ठहरने का स्थान बिशेष वर्शन 
५ पुपा स्टेशन कालुराम चत्रभुत्त मारवाड़ी अ्म्बर चरखा एवं 
कस्तुरवा राष्ट्रीयहमा* 

रक निधि की ओर 

से महित्रा विद्या 

लय चल रहा है! 

७ बंखरी ठाकुरवाद ब्राह्मण बस्ती अधिक हद 
५॥ पीलखोी स्कूल अनिन्‍्द्र बाबू आदि अच्छे 
सउजन है 

८ राहुआ बेध्णव मठ. ब्राह्मणों की अच्छी बस्ती हे 


तथा बहुत प्रेमी हैं. 
३॥ मुज्नफरपुर मारवाड़ी घर्मशाला' यहां को प्रजा प्राणवान हे 


मुज्जफरपुर से १९५ मील सासाराम 


३ भगवानपुर चट्टी ज्ञागरसलजी बका का बगीचा यहां धर्म प्रेम 


अच्छा है. 
७॥ करजा रामदेव मिश्र प्राम ठीक हे 
३२ पोखरेरा मधुमंगल प्रसाद जनता भाविक है. 
३॥ सरैया कोठी. भगवान प्रशाद साहु ग्राम ठीक है 
३ बखरा हाई स्कूल प्राम ठीक है. 
४ मकेर शिवचन्द सिश्र 3 
७ सोनोठो (भाथा) ईख विकास संघ की ओफिस #.. +# 
६॥ गरखा मठ मनिल्लाल शाहु आदि 
* अच्छे सज्नन हैं. 
२ अनुनि कमालपुर बोड ऊपर प्रा. स्कूल आराम साधारण 


६ छपरा लेन मन्दिर लत्षनजीगेन आदि श्रच्छे सज्जन हैं. 


क्षे१८ 


मील. प्रा ठदरते का स्थान विशेष वन 

७ बेरापुर बैसिक सिनियर स्कूल प्राम अच्छा है 

७ आरा हरप्रशार जैन धमंशाला जैन बस्ती अच्छी है 

भ्र। उदबन्त नगर मठ गांव ठीक है. 

८॥ गदहूनि सठ गांव साधारण 

६ सेमरावि सरयु पिद्या मन्दिर घाम अच्छा है बुछ दूरी पर है 

६. पीरो घर्मशाला गांव अच्छा है 

भ॥। सहज्ञनि देव नारायणसिंद की 8 आई 

७। विक्रमगज मढिया ७. आ 

४ सढिया रामजगासियादवे के उक - "5 

८॥ नोखा शक्कर राईस एन्ह भिल्‍्स गालिक अच्छा है' 

५ लक्ष्मणटोल टपरो बलदेब सिंदद ग्राम साधारण 

७. सासाराम घमंशाला मारवाड़ी के अच्छे 

घर हैं 
सासाराम से ११० मील मिरजापुर 

७ शिवसागर शिव मन्दिर सहदेव साइ बड़े 
सन्नन दूँ 

२ टेकारी बुनियादी विद्यालय जंगल में 

६ छुदरा नथमल्जी जैन के गोले पर सरावगियों छे 

५॥ पुम्ोली काकराबाद मिडिल स्कूल 6304 

७॥ मोद्दानिया सत्तनारायण मील मील मालिक सज्ञन 

७॥ दुर्गोषति 


१९ सथ्यदाज्ा 


भरी महाबीरज़ी का स्थान महत्तजी बड़े सउजन 

चौयमल लच्ष्मीनारायण चोथमलजी आदि 
श्‌ः 

धमशाला लोगबड़े सज्जन हैं 


२१६ ६& 


मील ग्राम ठदरने का स्थान विशेष बणुन 
५ चम्दोली .. प्राईमरी स्कूल प्रामठीक है. | 
५४ जग्तो की मठी.. मठ यहां के बावाओं 
बड़े सज्जन हैं 
४ मोगल सराय परमार भवन गुजराती भाई गे 
सम्जत ३ 
७॥ बनारसी अग्रेजी कोठी स्था. तन के ३० घर हैं 
२ भेछुपुर दिगम्पर गेन मन्दिर 
(० राजा तालाब राजकीय लोटा जाली प्राम साधारण 
उत्पादन केन्द्र 
४। मिरजा मुराद . धमंशाला प्राम के लोग बड़े सञ्नन हैं. 
७॥ बावबूसराय... दाक बंगला श्रीरामजी वर्शलाल 
आदि लोग सज्जन हैं. 
७ ओराई थाना बढा सन्दिर सभापति रामनाथजी 
ब्राह्मण आदि लोग 
बढ़े सज्जन हैं 
श॥ सहसेपुर अमरटोला घमंशला राघा कृष्ण अग्रवाल 
आदि लोग बड़े सज्जन 


७. मिरजापुर बुढेलाथ श्वे. जेन मन्दिर श्वेताम्बर दिगम्वर 
भाइयों की भ्रच्छी 
बस्ती है 


मिरजापुर से ६६ मील रीवा 


६ सम्ग्रा मन्दिर ' ग्राम अच्छा है 
८घ तज्नलसी मठ सज्जनता की कमी है 


भील प्रा 


लालगंज 
बराघां 
महेपपुर 
दरापगज 
जहुरियादर 
इनमता 

। खटलरी 


4] न बू॥उ न्यं छू का हज 


८। महुगन 


४ पन्नि 
६॥ लेझोर 


० पत्थरदा 


९२ सुरतसा 
१३ रीवा 


८॥ बेला 
७. रामपुर 


६ सज्जनपुर 
४ माधोंगद 


६ सतना 


टददरने का श्थान 


दा पंगता 

प्राई मरी स्कूल 
ह्वारकादास यनियां 
सप्कृत मद्राविद्यालय 
सरदारी क्थाटर 


की २१७ 
बिशेष वर्रन 


प्राम अच्छा है 
प्राम ठीक है 


साधाएंण प्राम 
प्राम साधारण है 


धर्मशाला भारपाष्ठी पर है 
स्कूल कालवन सेठ झादि 
छोग बढ़े सब्जन हैं: 
शिव मन्दिर प्राम साधारण है 
स्कूल प्राम ठीक है 
ह्फूल झागे पालिया प्राम 
अच्छा है। 
झसुमलायकर्सिन प्राम ठीऊ है 
लोलाराम व्रादाण बस्ती ठीक है 
बैन घमेशाला दि. बेन फे १२पर है 
रीवा से ३२७ मील नागपुर 
त्तेजसिंदू ठाकुर प्राम ठीक है 
दुद्धीराम की धमेशाला दद्धीरीम. इलवाई 
अच्छा सज्जन है 
हाई स्कूल प्राम अच्छा है 
हवाई स्कूल 3०4 विषारी 
बढ़े सज्जन 
जौनमन्दिर श्वे, जैन के ९ 


स्‍्था. बेन के १३ पर हैं 


२१ण के 


विशेष वर्णन 


ग्राम ठीक है 
जंगल 


दि० जीन के १० घर ई 


१ | 


बचुप्रशादजी शुक्ल 
आदि बड़े सज्जन ढ. 
आम साधारण 

रबर फेक्टरी वाले 
दि. जैन के ३ घर हैं. 
दि. जैन के ५ घर हैं 
ग्राम साधारण है. 
४ घर बनियों के हैं 
दि. जैन के २० घर हें 
दि. जैन के १६ घर हें 


दि. जैन के डर घर हैं 
स्था, जैन के ६० घर हैं. 


दि० के २५धर हैँ 


मील ग्राम ठहरने का स्थान 
६॥ लगरगवां केबिन 

8॥ उचेहरा कामदार बिल्डिंग 
४॥ इचोल स्कूल 

४॥ मेयर दि. जीन मन्दिर 

८॥ कुसेडि जगन्नाथ प्रशादजी मिश्र आम ठीक है. 
८ अमद॒रा जूनियर द्वाई स्कूल 
६ पकरिया स्कूल 

६ अभूठेह्दी स्कूल 

५ कोलवारा 

७॥ कटनी श्री सम्पतल्ाल्जी जैन 
८॥ पीपरोद पूर्णचन्द जैन 

८॥ तिधारी सलेमाब्राद जेनमन्दिर 

३ छपरा पंचायत का मकान 

४ धनंगयां हुकुमचन्द बनिया 

७ सिद्दोरा हाई स्कूल 

७ गोसलपुर दि. जेन मन्दिर 

४ गांधीमराम स्कूल 

& पनागर दि. जेन मन्दिर 

४ भहाराजपुर जैन का मकान 

६ जबलपुर घर्मशाला है 
१॥ गोलबाजार दीक्षितजी के मकान पर 
२ गडां ग्रृहस्थ के सकान पर 

१ निगरी स्कूल 

श॥ बरघी दि० जें० मन्दिर 

६ खुफरी द्वाई स्कूल 


दि० के १ घर हे 


भीछ 


|| 
है 
ई्‌ 
छ्‌ 


| 


8॥ 


साम ठहरने का स्थान 
रमनपुर घमंशाला 
बनजारी की घाटी सरकारो मछान 
घृमा जैन के यहां 
सनाई ढोंगरी. स्कूल 
लखनादीन दि० दीन मन्दिर 
सढई सरकारी मकान 
गणेशगंज ह्कूल 
घुणई दशरथलाल जैन 
छपरा झमनादास रतिलाल 
साधक शिषनी स्कूल 
घंटोल त्रिज्ञोकचन्द अप्रवाज 
सोनाडोंगरी भाझण के मकान पर 
शिवत्ती श्वे० देन मन्द्रि 
घिलादेद्दी चगीचा 
मोद्दोगांध सेठ धागचंदनी 
रूकद नाक 
कुरई दणाखाना 
पिपरिया नत्थु दबलद्ार 
खबासा कस्वूरचन्द दि रैन 
मनिप्राम स्कूल 
देवक्षापार सुन्दरक्षात्ष बनिया 
प्रोदी स्कूत 


के २९९ 
विशेष घर्ण॑न 


जंगल 
गांव खाघारण 
दि० फे दो घर हैँ 


भोपाल्रों की श्रच्छी 


द्रती है 
दि. देन फ्े ० 
घर हैं। 


प्राम अच्छा है । 
प्राम्म साधारण | 


दि० जैन के १५७ 


घर हैं । 
साम अच्छा है | 


६४ । 8 फ 


शेन दे ५५ घर हू 


प्राप्त साधारण 


२२० 


मील ग्राम ठहरने का स्थान विशेष वर्णन 
थ। कांद्री सिंढीकेंट प्राइवेट कच्छी भाईयों के 
लिमिटेड कांदी माईन बहुत घर हूं । | 
शे। आमढी नीलकंठ यहां तुकाराम मंढ पं 
श्रच्छा है । 


४। कन्हनकाद्री घुसारास तेली ., 
५ गोरा घाजार कामठी दीपचंदजी छुलाणी स्था? के ४ घर ४ 


१॥ कामठी शुक्रत्रारिया 
६ पाली नदी मोगीलालजी मुणोत का वंगला 
४ नागपुर इतवारिया जैन स्थानक में 
नागपुर से ३०३ मील हेदराबाद 
४ अंजनी पोपटलाल शाह 
८ गुमगांव मोटरस्टेंड स्कूतत गांव साधारण 
६ थुटिबोरी दि० जैन सन्दिर ४घर ओसवालों 
के हैं। 
४ बमती स्कूल 
2॥ सोनेगांव देशमुख पांडे आम ठीक हे. 
8॥ काढरी स्क्ला छक्श 
झ|। जाम स्कूल छः कर आफ 
७] हिघनघाट स्थानक भक्तिमान श्रावक 
लोग हैं । 
३ कवलघाट गृहस्थ के मकान पर साधारण ग्राम“ 
८। बढनेरा सोभागमलजी ढागा.. पंजाबी भाईयों के 


इधर हैं । 


३ 3 २कीरे: 


मील म्राप् 


हे पोहना 


६ पिपलापुर 
३ एकूर्ली 
१९ करनी 
३ धारणा 
७ प्रोडर कबदा 
३॥ जु ज्ञालपुर 
६ पाट्शयोरी 


है पिपक्षवाडा 

६ चान्द्रा 

३ श्रादीलाबाद 
आ) सीता गोंदी 

ह॥ गाड़ी दथनुर 
८॥ इन्दीचा 

७ सातनम्दर 

। निशणकु दा 
श॥ रोड़ मामला 
९॥ षोकड़ौ 

८ इलोची 

४ निरमल 


७॥| सोन 
छ। किसाननगर 


छ २२ 


ठइदरने का स्थान विशेष वर्णन 
घ्यानक ४ पर स्थानक 
चांसी के हैं । 
बुलाग्वीदास जी इघरस्थानकणासी 
शतनज्ञानजी शगा १ घर स्था9 जन 
स्कूल प्राम ठोक है. 
हनुमानत्ी का सन्दिर ५. +% 
स्यानक १५ घर स्था. जेन के हैं 
बगीचा 
कन्द्रोभाई 3 धर मांरबरांड़ी २ घर 
फच्छी के हैं. 
त्कून् प्राम साधारण 
हनुमानजी का मन्दिर प्राम ठीक है. 
मील ६ घर स्था० जैन के है. 
चआाबदी ३१ घर ग़ुमरातो की है 
शिष सन्दिर पाम ठीक है 
गोबिन्दरावजी प्राम दीक है 
पनज्ञारे का द्वाडां 
दरजी प्राम ठीक है 
लकड़ी गोदाम 
याना 
एक सदुगृत्थ के यहां 
मदहादेवज़ी सीताराम राइसमिल. ८ धर 
भारवाड़ी के हैं 
ले ध्राद्मण वस्ती अच्छी दे 
किसान राईस पिल 


ग्राम्न ठीक है. 


प्रास 


१२ 'अरगुल 
१२ दिच्दपली 
९० कल्वराल 
४॥ सदाशिवरतगर 
फामारेडी 
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६ जंगलपेली 
६ विफलु स्टेशन 
४. रामायण पेठ 
शा नारसींगी 

४ चलुर 

६ मासाइ पेठ 
४ तुपराम 

७ मनुराबाद 
४ काल्लकंठी 

६ मेइचल 

६ कॉपल्ली 
श॥ बोलारम 

३ लाल बाज्ञार 
३ सिकन्दराबाद 
६ हेद्रावाद 


ठदरने या स्थॉनि 


शिपमन्दिर 
रामजी मन्दिर 
डाक ध॑गला 
होटल 
स्थानक 


शिव मन्दिर 
भीमजीभाई कच्द। 
गिरनी सड़फ पर 
शिम्रमन्दिर 
सतनारायण धघोयी 
हनुमानजी का मन्दिर 
सतनारायण फलार 
च्यंकटरेड्री 
हनुमानजी का मन्दिर 
ग्राम पंचायत झोफिस 
ग्रहस्थ के मकान पर 
स्थानक 
सरकक्‍्युलर इन्सपेक्टर 
स्थानक 
डवीरपुरा स्थानक 


विशेष धर्शत 


प्राम टीक है 
प्रा ठीक है 
प्राम साधारण है 
प्राम साधारण दे 
प्राम ठोक ई सवा. 
५०घर द 

0 पा 
प्राम ठीक है 
प्राम ठीक हैं 
प्राम टीफ है 
ग्राम साधाग्णं 
प्राम टीक है 
प्राम ठीक हे 
प्राम ठीक है 


3) १६ 


क २१5३ 


मद्रास प्रांत 


१, सेठ मोहनमलजी चोरडिया 0|० सेठ अगरचन्दज्ञी मानमजजी 

चीरडिया दो, मीस्टस्ट्रोट साहुकार पेठ न० १०३ मु० मद्रास १ 

२ एस एस जेनस्थानक भीन्दसट्रीट साहूकार न० १११ मु० मद्रात्त १ 

३ सेठ भेधराज्ञजी महेता 0/० हिन्द बोतल स्टोर्स न+ ६३ 

नयनाप्पा नायकस्ट्रीट झुं० मद्रास ३ 

४, सेठ जयबन्तमलजी भोद्दनलालजी चौरदिया न? ७ भेलापुर 

मु० भद्रास ४ 

५, सेठ शमुमलजी भाणकचन्दजी चौरडिया न॑ं० १५/१६ मेलापुर 

ञ्जु० मद्रास ४ 

६. सेठ अमोल्कचन्दजी मंयरलालजी विनायकिया न॑० १३६ 

माझन्ट रोड मु० भद्रास ६ 

७ सेठ देमराजजी लालचन्दज्ञी सिंघंदी नं० ११ बाजार रोड़ 

रामपेठ मु० मद्रास १४ 

८. श्री श्वेताम्बर स्थानकवामी जेन बोदढिंढ़ होम ने+ ८ मांइलीय 

रोड़ ठी. नगर भु० भद्रास ९७ 

६ ए किशनलाल न० १४ एस एच. रोढ़ मु० पेरम्यूर मद्रास ११ 
९०. सेठ गणेशमलजी राजमलजी मरेचा मु० पो० रेडह्टिल्स 

(मद्रास) 

११. सामी रिखवदासज्नी केसरवादी (!|० भ्री आदिलनाथ गैन टेम्पल 

मु० पो० पोलाल रेडह्िल्स व्दाया मद्रास 

११ सेठ बिरदीचन्दुजी लालचम्दजी भरलेचा ठी. रामपुरम्‌ (मद्रास) 

१३ सेठ भोइनलालजी 0/० पी एम. शैन न॑० ८५ गाणा सट्वीढ 


कफ मुण प्रद्रास॒ ७ऊ 
१४ गेलड़ा घक न० हे परीयतपकारन स्ट्रीट, साहूकार पेठ 


झुः मद्रास १ 


श्र की 


१५, सेठ खीमराजजी चीरडिया नं० ३६ जनरल गुथिया मुदालि 
स्ट्रीट साहूकार पेठ मु० मद्रास * 
१६. सेठ मिसरीमलजी नेमीचन्द्रनी गोलेछा ठी० पो० भइनावरम्‌ 
कोतृरहाई रोड़ नं० ३६ मद्रास ग३ 
१७, सेठ जुगराजजी पारसमलजी लोढ़ा नं० २६ थाज़ार रोढ़ 

मु० शेदापेठ सद्रास (£ 

६८. सेठ मूलचन्दी माणकचन्दची सावकर ४ कारस्ट्रीट शैदापेठ 
मद्रास (४ 

१६, सेठ विजयराजजी मुथा ४६७ वी. वी. रोड़ मु० पो? अलंदूर 
मद्रास १६ 

२०, सेठ गुलाबचन्दजी धीसुलालजी मरलेचा तं> ४६ बाजार रो्ड 
मु० पो० पल्लावरम्‌ जिला च॑ंगलपेठ (मद्रास) 

२१. सेठ देवीचन्दजी भपषरलालजी विन्नायकिया मु० पो० ताम्वरम्‌ 
जिला-चगल पेठ (मद्रास) 

२२. सेठ धनराजजी मिश्रीमलजी सुराना मु० पो० ताम्बरम्‌ जिला- 
चगल पेठ (मद्रास) 

२३. सेठ सुमेर्मलज्ली माशकचन्दजी घोकां न० ४४ जनरल पीठ 
रसरोढ साउन्टरोड मु० मद्रास २ 

२४. सेठ बल्तीमलजी धरमीचन्दजी खिंवेसरा १६५ अमन कुलई 
स्ट्रीट नेहरू रोड मु० मद्रास * 

२५. सेठ घीछुलालजी पारसमलजी सिंघबी मु० चगल पेठ (मद्रास) 
२६. सेठ दीपचन्दूजी पारसमलजी मरलेचा भु० चंगल्न पेठ (मद्रास) 
२७, सेठ मिश्रीमलजी पारसमलजी बरमेचा नं० २१४ बाज्ञार रोड़ 
मु० पुन्ननल्ली कन्टोनसेन्द्र (सद्रास) 


की २०४ 


४८. सेठ पृष्वोरामजी दलौचन्ज़ो फ्याड नं० १४० टएकरोद 
.. मु पुश्नमज्नी (मद्राम) 
२६. सेठ किशनलालज्शी रूपयरजों लूणिया ठी गोटवन स्ट्रीद 

झुण्म 

घीरजमलनो रेखचन्द मी गाय मु०चिस्ताधारो पेठ (मद्रास) 
समरधमसज़ी जोगीदामती पदामी रहो नेदद दावार 
हि मुण्चआवदी (मद्राप्त) 
३४ सेठ मिभीमखजी प्रेमराजल्दी लूकद् न० ९६४ बाजार शेट 
मुण् तीर बल्लुर (मद्रास) 

३३ स्रेठ शुगशाभजी छीगराजन्ी बरमेचा टी० गोदायन स्ट्रोट 
मु9 (मद्रास) 
३९. सेठ गणेशमलधी जेक्स्तरामती मसलेचा सु० विरकध्री हुद़म्‌ 
जिलास्यगन्न पेठ (मद्रास) 
-४ सेद बक्तावश्मलजी मिभीमलती मरलेचा मु? विरच्छी कुडम्‌ 
जिला-धंगल पंठ (मद्रास) 
३६ सेठ रिवराधजी इन्श्पस्दजी लुणावत न० ४ वेषगेट रोड 
. झुलापदलप मु० मद्रास १२ 
३७ सेठ अवानमलडी सजनराजपी मरतेषा मु० पोौ० करणगुदो 
जिला घगज्न पेठ (मशम) 
इट सेठ मंगोदघगरदी जंबरोराव्रती सामह मुष् मघुाालजहप्‌ 
मत ॥र२ बाजार रोड द्िणा चंगज्त पेठ (मद्रास) 

३६, गेठ दिश्नहासत्री दोहमनरी भामद बाहाए रोह 


गुर मधुराग्य बम दिल्ला च॑गक्ष पेठ (मद्राप) 


है... 
४॥५ 
है. 
| 


से 
श्से 
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४०. 
४१, 
घर. 
४३, 
४४. 
४५. 
४६. 
भर, 
४८, 
४६. 
०, 


४१. 
रब 


शेर. 


सेठ सोभागमजजी घरमचंदजी लोढ़ा बाजार रोद 
मु० मधुरान्तकम्‌ लिल्ा च॑गल पेढठ (मद्रॉम॑) 
सेठ कचरूलालजी करणाबट साहुकार 
मु० पोौ० अचरापाकम्‌ जि लाचंगल पेठ (मद्रास) 
सेठ चन्दुजमल्लजी घेवरचन्दजी सकलेचा पेरूमाल फोइलस्ट्रीद 
मु० तिम्दीक्नमू लिल्ा-चंगल पेठ मद्रास 
एम, सी. धर्मीचन्दली गोलेछा फासीफेड 
गु० तिन्दीधनम जिला-चंगल पेठ (मद्रास) 
सेठ मंगलजी मणिलाल महेता 0/० ओवरसीज ट्रेढर्स २२ 
डुप्लेच् स्ट्रीट मु० पांडीचरों 
सेठ द्वीराज्चालमी तच्मीचन्दर मोदी (/०एच. एल. मोदी वैशाल 
स्ट्रीट मु० पांढीचेरी 
सेठ शान्तिलाल बछराज महेता 0/० एस, बछराज नं० ४ 
लबोरदनी स्ट्रीट मु० पांदीचेरी 
सेट लशबंतसिद् संप्रामसिंह महदेता 0/० इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 
कोरपोरेशन पोस्ट बाक्स नं० २८ कोसेकढ़े स्ट्रीट मु० पांडीचेरी 
सेठ जसराजजी देवराजजी सिंघवी मु० बलबानूर (मद्रास) 
सेठ प्रेमराजजी नेमीचन्द्ज्ी बोहरा मु० बलवानूर (मद्रास) 
सेठ प्रेमराजजी मद्दावीरचन्दजी भंडारी सु० बलवानूर (मद्रास) 
सेठ जशराजजी अजीवराजजी सिंघवी मु० पन्नरूटी 


* सेठ आईदानजी अमरचन्दजी गोलेदा ज्वेलस बाजार रोढ़ 


. मु० बिल्लूपुरम्‌ (मद्रास) 
सेठ सुखराजजी पारसमल्लजी दुगढ़ बाजार रोद 


मु० बिल्लू पुरमू (मद्रास) 


७ 


४४, सेठ नथमलजी दुगड 0० श्री जैन रटोसे ठी* पांढीरोइ 

मु० बिलल्‍्ल पुरम्‌ (मद्रास) 
७५०५ सेठ देवराजजी मोहनलालजी चौधरी मु० तिरू कोईलर 
४६. सेह चुन्नीजञाकजी धरमीचन्दजी नाइर भु० अ्रगइनलूर सेशन 


तिरू को इजूर 
५७ सेठ ए छगनपमल जन ज्वेलस मु० विशूवन्नामले जिला एम न 


५८ सेठ तेजराजजी बावूलालनी छाजेड़ मु० पोलर मिला-एन ए. 
५९ सेठ भपरलाहजी जबरीलालजी बांठियामु० पोलुर शिल्ा एन. ए. 
६७ सेठ बालचन्द जी बादरमलर्जी मुय! 
मु० तिरूवन्नामले जिला-एन ए 
६१ सेठ सेसमलमी मागकचन्दजी सिंघषी मु० आरनी जिला-एन ९. 
६५, सेठ भंबरखाल सदारी भु० चठपेट जिला एन, ए, 
६४ सेट हएशचन्‍्दजी नेजीचन्ददी अठिया 
झु० ऑरकांद जिल्ला-एन. ए, 
६४ सेठ माणुकचन्दज्ी सपतरसज्ञज्ी पोक'ना ठी० पाज्ञार स्ट्रीद 
मु ऑरकाट जिला रन ए 
६४, सेठ बनेचन्दजी विजयराजज़ी भदेवरा ० ४२४ सेन वाज्ञार 
मु० मैल्लूर (अद्ृप्स) 
६६. जौ" रघुनाथमलजी न० ४१९ मेन बाजार अ१ वेस्लर 
६७. पन, घेबरचन्दजी भटेवरा न० ४११ मेन धाजार मु० बैल्लूर 
2./॥ ६८ सेठ नेमीचनदजी झ्ानचन्दजी गोलेछा नं७ ७६ मेल बाचार 
हैं मु० वैल्बूर 
६४. सेठ फेवलचन्दजी मोहनलालजी भदेवरा नं० ७५ मेन बाजार 
मंक 


० 
हर 


५ 


ज्रै 


प्छ्े 


, सेठ तेजराजनी घौसुलालजी बोहरा मु० पो० विर॑चीपुरम 
, सेठ लालघन्दजी मोहनलालजी मु० पो० विरचीपुरम्‌ 


ड२, सेठ सोहनराजजी धर्मीचन्दजी मु० एन्नरी जिला-चंगलपठ 


(मद्रास) 


७३. सेठ पुखराजजी भवरलालजी बूरड मु० राणी पेठ भिला-एन. ए. 


७, 


उप्र 


७5६ 
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सेठ केसरीमलजी मिसरीमलजी शाछा 
मु०् बाला लाजाबाद जिला-एन. ९ 
. सेठ फेसरीमलजी अमोलकचन्दजी आदा 
मु० बीग कांचीपुरम्‌ एस. रेल्वे 
. सेठ मिसरीमलजी घेवरचन्द्ी संचेती 
मु० छोटी कांजीवरम्‌ जिला-चगलपेट 
» सेठ उगमराजजी मार्णंकचन्दजी सिंधनत्री 
मु० बन्दवासी जिला-एन. ९, 


सु० उत्तरमलुर जिला चंमलपेठ 
» सेठ नेमीचन्द्जी पारसंमलजी आछा मु० चंगलपेठ (मद्रास) 
सेठ सुपारसमलजी धनरूपसलजी चीरडिया | 
मु० नेलीकुपम्‌ (एस. ९.) 
सेठ जालमचन्दजी गोलेछा सु० मंजाकुपम्‌ (एस. ए.) 
« सेठ पारसमलजी दुगड़ मु० परंगी पेठ (एस. ए 
« सेठ ज्ुगराजजी रतनचन्दजी सुथा झु० काटवाड़ी (एन. ए.) 
: सेठ समरथमलजी सुगनचन्दजी लवानी मु० चगम (एन. ए-) 
. सेठ अम्बूलालजी संजवराजजी दुगढ़ झु० गुडीयावम (एन- ९-) 


८६. सेठ जसबंतराजजी चम्पालालजी सिंघत्री मु० आम्घुर (एन.०) 


कक २-८ 
८७ सेठ मिसरीमलजी पारसमलजी मुथा मु० आम्बुर (पन. ए.) 
८८- सेठ पुकराजनी अनराजज्ञी कटारिया ० आरकोशम _ 
४८६, सेठ गुलाबचन्दजी कन्हेयालालजी गादियां मु० थ्रारकोणम्‌ 
६०, सेठ सुजानमलजी घीदरा मु० सीयाली जिला-तन्जाबर (मद्रास) 
६१ सेठ भोपालसिंदर्या पोखरना सु० चिदपरम्‌ (एस, आर, रेल्वे) 
६२. सेठ मोहनलाजलजी सुराना न॒० १५ बीग स्ट्रीट 
मु० कुम्म फोणम्‌ जिलातन्‍्जावर 
६३ सेठ मोतीज्ञालजी श्री श्रीमात्न ढी० धीग स्ट्रीट 


झु० कुम्म कोणम्‌ जिल्ला- तन्‍्जावर 
९४७, सेठ बीसनलालजी मुझुनचन्दजी कानुगा 


हु 


भु० पो० सायावरम जिला- तन्‍्जावर 
६५. सेठ जेठमलजी बरिया मु० मायावरम्‌ मिला-तन्जावर 


पट 


(एस. भार.) 
६६ सेठ साराचग्दजी फोठारी ३९ जाफरा शाह स्ट्रीट 


मु० त्रियनापल्ली (मद्रास) 
६७ सेठ मोतीलालजी श्री श्रीमाल मु० कोल्लाउम. बी. (४ध, रेलवे) 
६८. सेठ गणेशमल्लजी त्रिलोकचन्दजी मु० कदलूर (एन. टी ) 
६६ सेठ चपाज्ालजी नेन मु० कष्लूर (एन. टी) 
१०५, सेठ मूलवन्दजी पारस मु० दीरची (मद्रास) 
१०१, सेठ घलराजजो मोवीलाजजी राका न॑० ५६ एश्षीफेन्ट गेट 
मु० मद्रास 
१०३, सेठ जुगराजनी भंबरलाणओी क्षोढ़ा नेहरू याजार मु० मद्रास 
१०३. सेठ चम्पाज्ालनी ठात्ेड़ा घोषी घानार झु० भद्रास 


_हतन्‍न्‍म्मकब्क, 


२३० ७) 


१०७, सेठ हीरालालजी रीफपचन्दजी पाटनी मु० सेलम 
१०४, सेठ छुखलाल्जी मंगलचन्दनी गुलेछा मु० तीरुपातुर (एन. ०) 
१०६. सेठ गगेशमलज्ञी मुथा मु० भुवनगीरी (यप्त, ये) 
१०७ सेठ दीपचन्द्रजी घेवरचन्दजी चीरडिया 
मु० इलुन्दर पेठ (यस ये.) 
१०८ सेठ धम्पात्नालजी बाबूलालजी लोढ़ा ठी० बाजार रोह 
झु० चीक बालापुर 
१०६. सेठ जुगराजजी खियराजजी मु० पेरम्बतुर जिला चंगल पेठ 
११८. सेठ शंकरलालजी भंवरलालजी कांकरिया मु० पेरना पेठ 
( एन० ए० ) 
१११- सेठ भीकमचन्दजी भुरंट मु० कल्वे ( एन० एं० ) 
१२. सेठ शकरलालजी वाकलीबाल मु० केयि कुपम ( एन० ०० ) 
११३. एल० पुखराजजी साहूकार मु० झुगुवा छत्तम्‌ 
जिला चंगल पंठ 
११४. सेठ हस्तीमलजी साहूकार मु० कावेरी पाक्षम्‌ ( एन० ए०) 
१५. सेठ घनराजजी फेवलचन्दजी मु० तिरूमास (जिला० चंगल पेठ) 
११६- सेठ अमोलकचन्दजी साहूकार भु० घालसिटी छत्रम्‌ ( मिला 
चँगल पेठ ) 
११७. सेठ केत्रलचन्दजी सुराना मु० त्रीमसी ( जिला चंगल पेठ ) 
११८, सेठ जुगरांजजी दुगढ़ मु० अ्रमजी केरा ( मद्रास ) 
११६. सेठ दीपचन्दुजी तिलोकचन्दजी नास्टा मु० बंग्रार पेठ 
१२०. सेठ आर० कंबरल्ञालजी गोलेछा मु० तीरपातुर ( एने० ए०) 
१९१ सेठ जीवराजजी साहूकार मु० सोलींगर ( एन० ए० ) 


| 
कम 


९२१ 


१६२ सेठ धनराजज्ञी नगशजज्ञी मु० घामनवाड़ी ( एन० ८० ) 
१२३ सेठ मानमलज्ञी बस्चम्दीलालजी मु० तीरूपती पुरम्‌ ( एन० ए५) 
१०४. सेद घेत्ररचर्दजी साहुकार मु० धीक्क ध्रबडी (एन. ए.) 
१५५. सेठ फफीरच+दजी लूकड् मु० मनार गुडी, जिछा तंजावर 
११६ सेठ फेसरीमलमी नथमल्नज्ी दुगड़ मु० सात बावड़ी (मद्रास) 
१२७, सेठ फतेराजजी मवरज्ञालजी नषलखा मु० कोलार 
१२८. सेठ धाराचन्दजी कोठारी ६/२ ज्ञाफरा शाह स्ट्रीट 
मु त्रियना पल्ली (मद्रास) 
२९, सेठ सूरशमशली द्वीराज्ञाक्षजी बेकसे पो० घ० नं० ४ 
मु० रावटेशन पेठ के० ज्ी० एफ+ 
९३०. सेठ फेसरोमलभो लालचन्दजी बोहरा माकेद रोड 
मु० रावटशन पेठ के० जी० प्ध० 
१३९. सेठ रघुनाथमलजी जेवन्तरायज्ी धाड़ीवाज्ञ न० ९ ऋ्रासरोद 
मु०् शबर्दशान पेठ के० जी० पफ७ 
१३९. सेठ जीवराश्जी मीठालाज्जी रुवबाल मुं० पलीकु'ढा 
१३३ जे० एम० फोठारी शोभा स्टोर्स मु० अन्दरसन पेठ के, जी. एफ, 
प्रान्त 
१३४, सेठ पुंराजजी उक्तमचर्दजी जेन कारगुदी भु० पैटफील्ड 


( बेंगक्वीर ) 
१३४ सेठ माणरझुचन्दज़ों पुखराजजी छल्लाएं। टी० अशोररोड़ 


७ भैस॒र 
१३६ सेठ घीसुलालनी सोइनलाबजी सेठिया दी ० अशोकरोड़ 
९३७, सेठ मागीलालजी लुयावत किंष्टाजी मोइन्ना भरतया चौक ।् 

अुब् मैसूर 
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१३८, सेठ मिलापचन्दजी बोहरा सु० मंडिया (मेसर) 
१३६, सेठ पुखराजज्ी कोठारी मु० रामनगर (मैसूर) 
१४०. सेठ पन्नालालजी जैन सु० चिन्पटनं (में पुर) 
१४१, सेठ किशनल्ालजी फूलचन्दजी लूणिया दीवान सुराष्या लेन 
भु० बंगलोर सिंदी ९ 
१४२, सेठ किस्तुरचन्दर्जी कुदनमलजी लूकड़ ठी० चीकपेठ 
सु० बैंगलोर सिदी २ 
१४३, सेठ मिश्रीलालजी पारसमलजी कांतरेला ठी? मामूल पेठ 
* मु० गेंगलोर सिटी २ 
१४४, सेठ सिरेमलजी भंवरलालजी सुथा न० 9४ रंग खामी टेम्वल 
स्ट्रीट म॒ु० बैंगलोर सिटी २ 
१४४ सेठ घेबरचन्दुजी जसराजजी गुलेच्छा रंगस्वामी टेस्बत्ञ स्ट्रीट 
मु० भेंगलोर सिटी २ 
१४६, सेठ मगनल्ाल केशवजी तुरकिया ठी० बोम्बे फैन्सी रठोस 
चीक पेठ मु० बैंगलोर सिटी * 
१४७, सेठ रूपचन्दजी शेषमलजी लूणिया ठी० मोरचरी बाजार 
झु० बंगलोर १ 
१४८. सेठ गणेशमल्जी मानमत्नजी लोढ़ा ठी० संपिंसरोड़ 
झु० बैंगलोर 4 
१४६, सेठ मिश्रीमल्जी भंवरलालजी बोहरा मारवाड़ी बाजार 
» मु० बॉगलोर (4 
१५०, सेठ हीराचनदजी फतहराजजी कदारिया ठी० फेवल्रीरोड़ 
* मुं० बॉगलोर 
१४१. सेठ मीठालालजी खुशालचन्दजी छाजेड़ तिमैयारोढ़ बेंगलोर १ 


क २३३ 


१४२ सेठ द्विम्मठमर्जजी मंबरलालमी षोठिया ६४ तिमेयारोढ़ 
* मु० नेंगलर ६ 
१५३ सेठ भंग॑रीच-इ डी मादोत ठो० शिक्वाज्ी न॑गेर मु० शेंगगोर * 
१४४ सेठ छगनमनजी ()/० सेठ शमुमतती गंगारामजी मुथा 
४६ ओगेट रोड १ शेंगलोर, 
१५४४ सेठ चन्दनमजी संपतराजजी मरणेचा 
(० सेठ इजारीमलजी मुल्लतानमल्तत्री मंर्ेचां मेक ३ 
पुलिया स्ट्रोद शूले बाज्ञार गु० बेंगेलोर १ 
१५६ सेठ दिम्मंतराजलजी भाणैकचर्जी छाजड ठौ० अलसुर बाजार 
मु० बंगलोर ८ 
१५७ पी० जी० घसमराज शैन न० २ मुद्लियार स्ट्रीट अलसूर. "* 
बाजार मु० बैगक्कोर ८ 
९४८ खेर सएकआत्वम्दकी एदरकएडऊी, सफलेय, ७ पकेश्वर 


मु० बेंगलीर 3 
१४६ सेठ गणेशमतजी मोतीलाक्षजी काठेढ़ न० ५ बी० टेनीरीरोड़ . 


सु० भंगजोर 
१६० सेठ घीसुलाजजी मोहनलालज्ञी छाजेड़ ठो० यशमंदपुर 
मु० डॉगलोर 
१६१ सेठ धंसराजजी बेम्रमलज्जी कटलेरी वाला मु० हिन्दुपुर 
/) ६६२ सेठ पोज्ञाजी लद्टभीचन्दजी मु० अणवपुर 
१६३ सेठ चुन्नीलालेजी मूर#लजी मुं० धर्मावरम्‌ 
१६४ सेठ इंमारीमेलजी मुलतानमक्षजी मरलेचा मु० कुप्पल 


ट। 


ध्ग्ज 


१६५, सेठ सेह्समलजी घेवरचन्दजी बायमत जिला धारवाड़ 
मु० गजेद्रगढ़ 
१६६, सेठ बदनमलजी सुगनचंदजी मरुथा कुष्टगी मिला रायपुर 
१६७. राजेन्द्र ऋलोथ स्दोसे मु० गंगावती जिला रायचुर 
१६८ सेठ गुलाबचन्दजी सनोहरचन्दनी बागमार 
॥ मु० गदक जिला-धारवाढ़ - 
१६६, सेठ हृजारीमलजी दृस्तीमलजी जेन मारकीद भु० बल्लारी 
१७०, सेठ मुलतानमलजी जशराजजी कानूगा मु० गुटफल 
१७१, सेठ इन्द्रमलजी -घोका 0/० सेठ गुलाबचन्दजी घनराजज्ी 
सु० आधोती 
१७२, सेठ छोगमलजी नगराजजी खीषसरा मु० सिधनूर 
| जिला-रायचूर 
१७३, सेठ बादरमलजी सूरजमलजी धोका सु० यादगिरी 
१७४. सेठ चुन्ीलालजी पीरचन्दजी बोहरा मु० रायचूर 
१७५. सेठ कालुरामजी हस्तीमलजी भूथा गांधी चौक मु० रायचूर 
१७६, सेठ जालमचन्दजी माणकचंदजी ६० राजेन्द्रगज मु० रायचूर 
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आन्ध्र प्रांत 
१७७, सेठ वचनमललजी गुलाबचन्दजी सुराना ठी० बढ़ा बाजार 


मु० बोलारम 
१७८. सेठ समर्थभलजी आञालमचन्दजी रांका ठी० पोस्ट मारकीटः 


., सु० सिकन्द॒राबाद: 


बै 


क २३१ 
१७६ सेठ लालधन्दनो मोइनलालजी हू गएबाल ठी० मोईगुड़ा 
सु० सिकरदरावाद 
१८० वरणीवन० पी० सेठ ठी० सुलवान बाजार इन्द्रवाग,मु हैदसबाद 
(८१ सेठ जशराजज्ञी नेमीचन्दजों लोढ़ा ठी० नूरखा वाजार 
मु० हैदराबाद 
१८२ सेठ चादमलभी मोतीलाज्षजी घष ठी. शमशेर गज मु० हैदरादाद 
१८३ सेठ मिश्रीमलजी कह्ारिया उपराश्नय के पा ठो० ददोरपुरा 
मु० हैदराबाद 
१८४ सेठ उम्मेद्मलजी मीखुलालभी बाठिया भु० परमणी 
१८५ सेठ मिश्रीमश्ञजी भन्नालालजी हलवाई ठी? बन्ीराबाद 
सु० नादेढ़ 
श्८६ सेठ मदनलालजी दवा चेसनेवाला मु० कांमारैदी 
१८७, सेठ पंशोलालशजी भंदारी मु० परतुर तालुका परभणी 
(रू चौधरी सोमागमलदी 0/० सेठ विनोदीराम बाह्चचन्द 
मु० पो० उम्री (सी० रेल्चे) 
१८६ » सेठ घनराजजी पन्नालालजी जांगड़ा मुथा सु? जालता (पी रेलवे) 
१६० सेठ सदसमझ्षजी ज्ीवराजजी देवढ़ा ठी० कसारा बादार 


मु०्झोरंगादाद 


मैसुर प्रांत 


१६१, सेठ द्ीराचन्दजी विनेधन्दजी एण्ड कक हीरेपेट 


२२६ &छ 


१६२, सेठ छोगालालजी मुलतांनमलजी क्लोथ मंर्चेन्ट 
ठी० सुभाषरोड़ मु० घागवाड (मेसुर) 
१६३. सेठ मुलतानमलजी हरकचन्दजी ठी० खड़ा चाजार 
मुं० बेलगांव (मैसूर) 


महाराष्ट्र प्रांत, - 

१६४ सेठ ठाकरसी देवसी बसा पो० ब० नं० २२३ साहुपुरी 
० कोल्हापुर 

१६५. सेठ नेमचंन्दजों डायाभाई बसा ठो5 नवीं पेठ मुं० सांगली 
१९६. सेठ रतीलाल बिद्ुलदास गोसलिया मु० माधव नगर 
१६७, सेठ फालीदास भाई चन्द्भाई मु० सतारा 
१६८. जयसिंगपुर आईल मील मु० ज॑यसिंगपुर , 
१६६. सेठ बालचन्दजी जशरांजी १३३५ रविवार पेठ मुं० पुना २ 
२००. सेठ दौजतरामजी माणकचन्दजी जैन मु० बारामती जिला पुन्ता २ 
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॥ समाप्तम्‌ || 


